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आपने अन् 7विदवांस को त्याग कर सवको मित्र की दृष्टि से 
देखने लगें। इसी छिये स्वामाज़ी ने शुद्ध के मद्दान्‌ यश्चष को 
झुद्ध किया था। ः 

यद्द प्रसक्षत्रा को बात है कि बहुत से झुखलमान भाईयों ने 
स्वामी भ्रद्धानन्दजी की झुत्यु पर शोक के असध्ताव पास किये 
हैं ओर बहुतों ने चद्ध भी कदा है कि कुरान इस प्रकार की 
हत्या क्ली शिक्षा नहीं देता | भारतीय मुसलमानों में इतना भाव 
भी आना भाशासत्रक् हे किन्तु इस भयानक हत्या के पहले 
'और पीछे की सब घटनायें इस बात को सिद्ध करती हैं कि 
'स्वामाजी की दृत्या का दोप एक अब्दुल रशीद्‌ पर नहीं किन्तु 
डउस्र धर्म ही शिक्षा पर है जो अब्दुल सशोद को उत्पष्त करती * 
है। ऋद्दा जाता है कि इस हत्या की जिम्मेवारी न इसलछाम और 
ने भारत के मुसलमानों पर है किन्तु अकेले अब्दुल, रशीद पर 
है । मौलाना आजाद ने कछ दिया कि घातक पागल है ओर 
अदालन में उसे खनन्‍मुन्द पागल सिद्ध करने का यजत्ष किया 
गया है। मि० फ़ूकन ऋदते हैं कि यदि यद् सच है कि 
एक मुखल्मान ने स्वामी अद्धानन्द को मार डाला है तो उन्हें 
यह समझ में नहीं आता कि कोई मुसलमान कैसे धर्म के 
खातिर एक गैय्छुललिम को भार सकता है। कई देशमक्तों ने 
इस्र चात पर ज़ोर दया है. कि स्वामी श्रद्धानन्द्जी की दृत्या 
का संबंध कुरान वा इसछाम से नहीं है। स्वामी अ्रद्धानन्दजी 
का कस्ल मानवी इतिहास में भयानक घटना है। दिनदू जाति के 
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लिए यह और सी भयानक है। मालाबार-में धर्मान्ध भोपला 
-झुत्नलमानों दशा हिन्दुओं पर किये गये अत्याचार्रों से धारम्त 
करके कोंद्वाट के भयानक अग्निकाण्ड, सहारनपुर और -देहली के 
“दगे-और अन्त में स्वामीजी का कत्छ ये सव एके भीषण रोग के 
'खूचना देते हैं । यदि स्वामी री की हत्या पक सुलललमानाके 
रोगों दिमाग का "परिणाम होता तो खाम्रीज्ी की अरथी :पर 

' पत्थर न बरखाये. जाते. और न अभियुक्त अच्दुछू -रशोद्‌ को 
गाजी बना कर उसकी तसवीरें :डिल्‍्ली ओर इलाद्ाबाद-ओरे 
मद्गास के बाजारों में चेतने की कोशिश की' जाती-। - वंशंलोर के 
'मि० रज़नी के यह. कहने पर , कि स्वामी - श्रद्धांननद का : दत्यार 
स्वर्ग मे नहीं नरक में ज्ञावेगा 4 चहाँ के मुसलमानों नें पत्र द्वास 
उसको यददों तक धम ही दो कि वे जब मरेंगरे उच्चको कव रेसवोने , 

मे नहों गाड़ने दिये जावेगा । मेरठ ' में स्वासमाोजीएकी: हत्या -के 
दिन सुखलमांन्रों ने रोशती की ।. डाक्टर सैऊुंद्दीन किचल्दू.:ओरे 
मौ ० मुहग्मद अली ने जामा मसजिद्‌ में मुसलमानों स। यह-प्रीर्थनां 
ऋश्षाई, थी कि अभियुक्त अब्दुल श्शीद चेगुनांह साभवत हो. ! 
ये सारी बात सिद्ध करती हैं कि इसलाम की शिक्षा इस सबःपर 

तह मे हैं । अभियुक्त:अब्डुल रशीद का जो बयान॑ हत्या के दिन 
अखबारों में छपा है उसमें उसने यद्द कहा है कि मैं एक फाफिर 

को मारा है ओर बहिह्त में जाऊँगा--+मौछांना मुदम्मेद अछी कहते 

हैं. कि यह कोई चड़ा यहादर हैं झों:इस दिलूये से कहता है | 
हो मैंने कत्छ किया देव. फितने दं। मर्सिद्ध लेखंका ओर नेठाओं 
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वक ने स्वामीजी को इसछाप का दाजु कद्दा था ओर उनकी दत्या 
फरनेबाल्ल उनको मार ऋर अपने विचार में गाजी चना है। 
इलसे स्पएट सिद्ध होता है कि स्वामोज्ञी क्री हत्या की ज़िम्पेवारी 
सासनेवाल पर सही किन्तु इसलाम की शिक्षा पर है ज्ञो अपने 
अजुयायियों को यद्द उपदेश देनो दै कि खुदा और मुदम्मद 
खादेव दोचो था एफ को व्‌ माननेवाले काफर हैं ओर काफिर 
को सारना मुखलमानों का कर्तव्य है ओर काफिरों का घातक 
याज़ो कहाता और वहिद्त में ज्ञाता हैं । 

जिस असहिष्णुता को शिक्षा ने शुरू तेगवहाहुर का सिर 
लिया, जिससे शुरू मोचिन्द्लिद के वर्चर्जा की बलि ली, जिस 
हइललाम की मज़हनी प्यास को छुकाने के फ्िए बन्दे चेरागी और 
इकोकतराय का खून बदाया- नया, जिस तास्छुदी इस्छामी 
दलवचार द्वारा धर्म चोर लेखराम बलिदान हुए; उसी इस्लाम की 
शिक्षा ने शुरवीर नेता स्वामी श्रद्धानन्द्‌ क भाय लेने का दुस्ला- 
इस पैश किया। स्वामीजी को मारनेवाला या अन्य छुललमान 
हमारे साई कहे जा सकते हैं पर इस्काम की इस घकार कौ शिक्षा 
हिन्दुओं का दी नहीं मनुष्य मात्र का शत्रु है और भारत की 
स्वतंत्रता, जातीय एकता के भागे से सारी रुकावट है। जद तक 
इस्लाम का यहें बर्तमान रूप भारत में मौजूद है और जब तक 
यहाँ के मौउवी और मौछाना अपने अदुयायियों के. यह शिक्षा 
देते रहेंगे कि हिन्दू काफिर हैं या काफिर को मासनेबारा गाजी 
बसकर वहि्त में जाता है तब तक दिन्दु-मुसलिम एकता का 
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प्रदन कभी हल नहीं हो सकता । भारत के दुःख तभी दूर दोगे 
ज्ञव टर्की की तरह यहाँ के मुसलमान कुरान की असहिष्णुता 
और करता से भरी इस शिक्षा को त्याग देंगे। यदि भारत में 
कोई भी सुधार अभीष्ट है तो इस्छाम फी इस शिक्षा से पहले 
युद्ध करना होगा | विचारों को स्वतन्त्रता, प्रचार की खतंत्रता,' 
चुद्धिवाद इन सब का इस्लाम शत्रु है। जिन छोर्गों ने करन 
और इृष्लाम के खून से रंगे इए इतिहास का अध्ययन जिया 
है; थे सब्र इस बात का सेठ प्रक्राए जानते हैं। हम कुपन की 
आयतों और दर्दालों से यद्द दर्शाना चाहते हैं कवि इस्लाम इसर 
धर्मावरम्बियों के साथ किस करता के व्यवद्ाद का उपदेश 
करता है ' किस तरद् सहिष्णुता चु'छे, तक, युक्‍क्ति, दया और 
स्थाय को अर्द्धचन्द्र देकर इसने बाहर निकाला है। 'हरचे शक्र 
आरद काफिरि गदर! कुगन की ही शिक्षा का परिणाम है। धर्म 
प्रचार के लिए तलवार चलाने की “ आज्ञा - कुरान को छोड़ कर 
और किसी पस्तक मे नहीं मिलती । 


इसलाम की शिक्षा कुरान के शब्दों में. 


अपनों वार्तों को मैं कुयान की आयतों से दी सिद्ध करना 
चाइना हूँ ।, ये आयतें मिर्ज़ा अबुल फंजल के . कुरान के अंग्रेजी 
अनुवाद से उद्ध,त की गई हैं । अज्भवादकों ने काफ़िर का अच्ु- 
चाद्‌ ]9906४०ए 7, जघ्शारएथ० या ऐगे8०व५ किया है । इमने 
आ-त का शब्द काफ़िर अशुवाद में रहने दिया है। ., 
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कुसन झिस को काफिर कद्दता है +-- 
पुण6 (्रांह्माों घए8 0ऐह क056 क्षा0 ऐशां2 7४ १0. छ०प थावे 
भा$8 8770586 
अर्थात्‌ जो खुदरा और मुदृभ्मद साहेब को पेगम्बर मानते 
हैं घह सुखलमान हैं । सूरा अलनूर 
एश्लाए ६6 *शांशे०्पण छाग्रि 000 58 वड्ींब्णए, शिब्रश९ 502 
एज वी 8फप्रच्व घाव - 
कैजठें 8० तरी0 ह8९शेंट8 067. ४ए४चछ डोबाव3 £0० 8 +शॉंश्रां००, 
शीश ग्रज 9९ 2088४ 7६80 0६ फ्ंफ 8०व 98 डी) ४ 79 00९ 
॥6/९8768९४ 0* 6 08९7'४, 
छ06फ़ः धाशी 69वें छ॒पां3९ धर 9९09९ ए0 876 ):09878. 
7826 695 ए०ण प 8छएछ7 शोंणफततत, | 
अर्थ---इसलछांम द्वी एक खुदा का मज़हब है जो किसी' 
अन्य घर्म को स्वीकार करेगा खुश उसले खुद्य न होगा, बह 
मर कर घाटा उठावेगा। खुदा काफियें को रास्ता नही दिखाता । 
सुरा अलहृइमरान | 
खुद्य को मानने पर सुहस्मद सादव को न मानते से मनुष्य 
काफिर द्वी रद्दतः है । 
056 एा0 एजॉ०४ए९, 88४७ द00 बाते 9श१6€ए६ 9 8 8290506. 
अथात्‌ ऐ घुसलमानों ! खुदा से डयो और झुदस्भद का 
दैगस्वर मानो । 
इसलछाम के प्रचार के लिये काफियें से लड़ने और उनको 
मारने की कुरान में आज्षा-- - 


(७) 
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#"शांह्रां०० 00 १770व49 0१ ७०0. " 
ए82० 5657 ए0] ॥ 8778. उधठी * 
अर्थात कांफिरों से उस वक्त तक छड़ो जब तक सारी 
दुलिया में इसठाम न फैल जावे ।. खुरा इंफाल 
फशशा 879 7497व दा5ए97९ऐ 66 दइच2९)४-२ 89 ४ 507, 
80 ग्राधोर6 वी" 4॥ ४7086 छ0 ऐएशॉा९ए९५ फा85699 छोी!] 4 ठघ8$ 
790 पी ॥९8768 ० ६086 एी0 876 टदमि'85. 0९8त; 80 ४४८6 
णीी धाए )्र९एटड5; धापे 576 07 [७७77 धीशा ०0ए९३७ घिए्टश' ए- 
खिष्ट8 8958 ए9 | , 
अर्थाव--खुदा कहता है कि ऐ मुहग्मद द्‌ मुसलमानों को 
डढ़ कर और उनसे कद दे कि काफियो के दिलों में मैंने मय 
डाल दिया है। थे काफियें की गर्दन काट देवें यहां तक कि 
अगुल्ियों क्कर्भी डुऊड़े कर देव सूरा इन्फाल 
गान ग्रह 498 ६8९ 390800, 07 606 870 ६9086 १ए70 878 
फाि गीप ॥७४ 5८ए९७४ ६0 ६6 ॥:४278, ९०ए7ए धश्छं०प्रधो8 धणण्गट 
दधाशा।&छ ७९३. 28288 922 ४०। वा 8ग्ा'8 जाके. 
अर्थातू--मुद्ृम्मद- खुदा का पैगम्बर है--जो उसके साथी 
का अनुयाया है वे काफिरों के लिये भयानक है, डनले कठोरता 
करते हैँ पर आपस मे प्रेम से रहते हैं । खूरा फ़तह 
अयाएँ. एीाशा थ6 श्व९ए/०तें ग्राए्मरो॥ 876 एस5980 यो 986 
ए०ं5पाशंडा5, छालश'8एएछए/ ४९ गाते फंघषआ, 276 हशंद्र 809 छणतें 
ए९शढट० पिशा छातते ॥5 वध "एश6 507 पैाश्क ग0 €ए९7०५७ शाप - 
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श्ञप 276 बाग दशा लिया 29 पिलेः फऋरऊ, एलपीए छणवें 
8 #फरष्टो 7778, 007985807॥४९, 


अर्थात्‌ जब पवित्र मद्दीने गुज़र ज्ञाें तब प्र्तियूजकों को 
जद्दां पाओ मार डाछो. उनकी. घात में छिप पार बैठों ओर छुप 
कर मारो । पर यदि वे तोधां करें ( इसलछाम 5वबूल करें ) और 
नमाज पढ़ें तो उरह अपने राग्ते जाने दो, छोड़ दो खुद्य दया 
चरुशने चाछा है । 

जो झुसलमान यद्द कद्ते हैं कि सिर्फ रूड़ाई में ही काफिरों 
को मारने की कुरान में आज्ञा है ये पवलिक को वदकाते हैं। 
इसी आयद को छुरान के भाष्यक्रार “छाइकराह फिद्दंये” बाली - 
आयत जसमे लिखा है कि मज़हव में ज़बरदस्तो नहीं दे को 
नासखिस़् अथोत्‌ रद्द कश्नेचाला मानते हैं। इसमें सएए लिखा 
है अगर काफिर इसलाम कथूल न करे तो उन्हें मार डालो । 

7 0 5७ ए॥0*5९१७२९, [956 06, ३0प्रा "8, घाते -णग' 
ए7000078 40४ छ9987'075 7 69 )076९7797पेश॥/5, ( :एए ) 
300घ6 इधर; धग्पे कू]080 ह0५९०४ ० ४0०० 480:65 मराश्ण 707 
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अथांत्‌ ए छुसलमानो ) ट्म अपने वाप, भाई का भी साथ 
मत करो | उन्हें बड़ा मत मानो यदि वे काफिर हैं और जो 
डनका साथ देगा पापी होगा । 


( ६): 

उ्पडा॥ ॥9056 0 #शांटए6706 000 छण्ते छी6 तेमर छा 
ध6 मर" ॥॥/6७१, णगापें 70 फंपे ग्र00 छा ठ0त 870 पं8 8908006 
ग्कए९ 0790दे-ए0, 8ग्0 एा० ऊष्यश्गांड&2 गत प्री >शांशाणा ण॑ 
दायंए! 8072 ६7086 एी0 ॥9ए76 96607 एए20 88 90०णे८ णयाधी। 
पिशए एगए 6 लीमप्रॉठ [ एाद्लां8 ) 0०४ ० म्ै8गवे श्रछ्0 8:४6 
कण्रा॥ल्दे 

अर्थात्‌ छड़ी उन छोगों से जो चिध्वास नहीं रखते अंल्छाद 
परं, न पिछले दिन पर ( अर्थात्‌ कंयामत पर ) न दराम जानें, 
जो दृरगाम किया अब्छाह ने और रखूछ ने और न्॒ कबृल्ल करें 
दीन सघ्या वह जो छिताव बाछे हैं। ( अर्थात्‌ यह वा ईसाई 
आदि ) यहां तक कि देवे जज़िया सब एक दाथ से और दोदें. 
जे कदर | सूरा तोवा । 

0 झ्ाठप 977० 9॥6४, #खंए8 87056 अशीए8 छ7वते ॥५ 900४४ ६65 
( 307९8 ) धाए 06 आ९फा चबड्चधाोंगर् फिशा, खाते धराश' 800च6 
3 जशा ध्गाव €एी। धाह उणप्राया8४ - 2026 982 एकता ॥उछा ए8 ६008, 


र्थात प म्ुदृम्मद्‌ तू काफिर और मोनाफिकों,ले छड़ और 
उन एश सख्ती कर उनका स्थान नरक है, घद् चुरो जगह पहुंसे। 
इस आण्त को “चर्म में वल्यत्कार नदी है? वाली आयत 
का ना,सख बतलाया जाता दे । हि ह 
058 0 एैश९र6 गिरी ४056 ए)0 876 म€्धा [0 50प ०07 
+#6 फैश्यी"8 चएप ।668 (76४ गगवे 9 50प 8206777688, 89वते फैा0ए 


बराशं 600 ३5 एय्रे॥ 96 एॉणा5ड, . ४ 5 
28286 १7006 ए०] 44 878 7098, ..- 


( १० ) 

अर्थात्‌ ए मुसलमानों अपने नज़दीक के काफिर से छड़ो 
ओर तुम में बर पाजे पतद्ा आंर उन्हें पता लगे फ्रि अब्छाह 
मुसलमानों के साथ है . सूथ तोबा । 

लड़ते रहो लोगां से जब तक कि वे मुपठमान न चन जाये। 

पाए वी0ा [0 750 0 एएए ।९0६ एशांपतदे 60 एाह #ै।ग्र०3 
ते वाए तेत्स्एाज, पिएफ हा) ४९0७ छारते विकी ग्रह्मांचरं 
पाएकताए त #ए0जफए शाताीरलारए, ९ धागा वैडयाँ जिला), 07 06५ 
ज्यगा। (8 ( 0200070 ) जपड)]एड, &#ाते | ४0 लए९४७, ०7१ एप] 
द्ाए ४णतच ग_ डर090४ एएपटजायशाइए, छफां, क!| ४० पए॥। छित्ृषेट 88- 
5४९ 0फए6व ०8९२ 9९०78 8 छव] ६07"270॥6 #0०प एर।ं 8 एक" 
शयो कै 6आ।. ह 

9222४ 9]6 ५०॥ 7[ 8प्रा'8 7०09. 

अर्थात्‌ ए. छुहम्मर ! तू पंछे रह जानेच्राले अरब छोर्मों से 
कह दे कि उनको उन छोगों से छड़ना पड़ेगा जो बड़े ऋूर हैं। 
और या तो वे मुपछ्मान बन जावेंगे या लड़ाई जारी रहेगी: 
जब नक शत्रु मुसख्तल्मान न चने । इसके लिए अल्लाह तुमको 
बहुन उत्तम प्रतिफल देगा; पर यदि तुम मुख मोड़ोगे तो बहुत 

'ख से पीड़ित किए जाओगे। 
80 ए९7 7९ 77९०४ 9080 ए70 वांडशां?९ ६56 ०7 0 


7600:8, - णाएा] $ 8 876 8)घप्रष्ठी। 6९-60 #60, धीका छांग्रपे (छड+ 
6, 90705 


400 ६086 ज्ञ0 878 र]60 थ ६800. एशऋ एा (४05, पर6 क्र! 
696४ उप्वीर९ धारक १7077 ए० एएणपष्ट्ट- 


( ११ )., 


चर प& एा। ग्राशंस९ पगाशा। शॉास्ि 6 इचरतेशा ० कफएीए 
आ€ कह्8 $0वे| शिशण्, 
ए826९ 58] ए० वा 83 ऐैतायवाश्राते 

अर्थात्‌ काफ्रों को जर्दाँ पाओं कत्छ करो और जकड़ . 
कछो। जो का-फरा से छड़ते हुए मारे जाते हें वे बहिद्त में 
जते हैं। खरा मुहम्मद ! े हे 

(0 प्राणप 7ए०एाछं, प्राहड6 ०ा हा8 #बांगारपों 0 वीशा(; 7 
#0676 96 0 7४०प ज९१४ 00 99786ए९४"४ ६86५9 आधी) ०७०7पए०९० 
$छ0 गप्रावा'हऐ, 870 47 फिशए8 08 50प 87 प्रपरते"हते, #86९ए 808 7 
0णगपु॒घ्मश' & 70ए05870 ०९ ६088 ए0 &'8 877 $07 ह86 065 


2876 8 70079700 छ0 ध0 706 ठ908070- 
-28४९ 577.90] एए 8पए9 ॥॥7787. 


अथथोत ए मुहम्मद [. मुखलमानों को काफियों ले लड़ने 
के लिए प्रेरणा कर उनसे कद दे कि यदि तुम बीखं दोगे तो . 
२०० को और यदि १०० होगे तो १००० काफिणे को जीत 
छोगे - क्योंकि काफिर देखते नहीं । 
जो मुसलमान ये कहते हैं कि इस्लाम किसी से पदले 
लड़ने वा बार करने की आज्ञा नहीं देवा वह इस्लामिक शिक्षा 
के सरासर विरुद्ध कदते हैं . यहाँ तो बिना कारण काफिरों को 
मारने का स्पए उपदेश दे । इसी के उत्तर में शायद शुरू गोविन्द 
सिंदद जी ने कद्दा. था:-- ;ल्‍ 
शीदड़ों से मैं शेर लड़ाऊँ. बचिड़ियों से मैं बाज़ मराऊँ ॥ 
सवालाख से पक 'छडांऊँ | तो गोविन्दर्सिह नाम, धराऊँ ॥ 


६ १३२ 2 
जिस लमय हज़रत सुइम्मर साहब अरब में आने नूतन 
सम्प्रदाय, इस्लाम धर्म, का प्रचार कर रहे थे उस समय अरब 
में कई प्रकार हे मछुप्पय निवास करते थे। मुच्य कर यहदी; 
६ साथईल तथा अरब के टर्तिपूज्नक कु श आदि इस 
छीए में चलते थे | बोज्ष ध्य के सदश इस्छाम का प्रचार केवछ 
सात ले न तो उज़ग्त सुदम्मद साहब के समय में दी 
हुआ ओर व उन्तक्ते पश्चात्‌ उनके प्रतिनिधियों क समय में दी । 
चरन .डपदेश के साथ लाथ अख्छाख को धर्म प्रचार करने में 
बढ़ा जबरदस्त साधन माना जाता था + इस्कामी इतिहास पढ़ने से 
विद्वित द्दोता है कि अधिकांश इस्लाम का- अचार इस साथन से 
हुआ है. जिसका स्पष्ट आवेश कुरान से तथ' हद्दीसों म॑ विद्य- 
सान है और इस्लामी इतिहासों में भी' इसका उल्लेख पाया 
जाता हद | 
झुललमान वयाद्शाहों ने अपने अधोनस्थ देशां भें केसे 
अत्पाच्यर तथा ज़ोर'ज़ुल्म के साथ इस्छाम का प्रचार क्रिया यह 
बात इतिद्दास पढ़ने चाल पर अच्छी चरह प्रर्ट है । वीसची 
डाताष्दी के शिक्तिव सुखछमान प्रापः इस कथन को अपने चर्म 
पर कलडुः समझते हैं और यद्द रिखलाने की चेष्ठा करते हैं कि 
घुसलमानों ने धप्तप्रचारार्थ कभी भं। अस-शखस्र का सहारा नहीं 
छिझख और जो कतिपय पऐ।तदाखिक विद्दान ऐला लिखते हैं, 
- बन्न - उद्देश्य ऐसे लेखों द्वारा इस्काम को बदनाम करने-का 
है . अतः हम इस लेख-में जो प्रमाण उद्धधृत करेंगे बह प्रायः 


- ६ ९४३ ) 
सबके सब ऐसे प्रामाणिक ग्रन्थों .से ही. करेंगे जिसे इस्लामी 
जगत के मानने में तनिक भो दिचक्तिच्ाहट नहों है और जो 
कुरान आदि की आयते होंगी उनके भाष्य भ्री' प्रामाणिक दी 
होगें। अधूतु, निष्पक्ष विद्वान खय॑ सत्यासंत्य का निर्णेय कंर 
इस बिषय में चाहे जैसो राय स्थिर करें । 


आजुकल कठिपय मोलची अपने सम्प्रदाय को इस कर्ूंक 
से मुक्त सिद्ध करने क लिये कुरान से एक आयत पेश किया 
करते हैं और उसका अर्थ करके यह दिखलाने की चेष्टा करते हैं 
कि कुरानी शिक्षा यह है कि घर्म के विषय में किसी पर बढला- 
त्कार नहीं करना वजाहिये | भोले भाले मनुष्य प्रायः इल बात 
को ठोक समझ बैठते हैं। कारण कि इन्होंने ध्था तथ्य खाध्याय 
तो किया द्वी नही है. और न इस्काम के इतिहास ही से -अवगत 
हैं अतः सबसे प्रथम इसी पर यह विचार किया जाता हैं ! 
, “हा इकराद फिद्दीने कद्र तवैयनसेशदों मिच्र छगैये ।” 
कुरान सूरत अलवकर रकुअ ३४ में यह आयंत है। 
, . मोछाना मुंदस्सद्‌ अछी साहब अंश्रेजो में इस आयंत का 
अलुंवाद इस प्रकारं करते हैं:-- 


"पफा९०७8 8 ,7०-007स्‍79प्रीडं०प व एशे209.. इ्योए ई6 जं2&॥/ 
जज 928 9880098 268839 धांऊंणटं [70ण0 फएणाड्_, 
: अर्थात्‌ चर्म में बलात्कार नहीं है निश्चय. पूर्वक. संन्मार्ग 
असन्‍्मार्ग से पृथक दो चुका है। , 


१छ 


और इस आयेत पर यह टिप्पणी चढ़ाते,हैंः-- 

“पु हो]। पर6 7४00-887986 उछ््तांएा 78 फैशंपट घिरे ध00फए6 
6 7707४ 06779 वहन धणवे 8४ए070वे 38 धोछशिपराशाएट8 ६0 
कह एम्ट्रशा #ामं5 पीं8 ए2/8९३8 8 इपरिंटंंशां शाइफछा, उिव्ाट 
8887 780 0६ 85७6558 6 मंग्डी7%8 876९ णेचे 9६6 एाशा 65 
भ0 वे 068 छ०एछ९- एज गिशंए खछणवते छोशेए हफंपंगड् 97709१6 
छ४7070 98 00 0007फपोशं0०ए रंग 6 छाशरे६/ ०0९ #229297 ..- 


अरथात्‌ मुसलमान धर्म के ध्रवतंक नवी के विरुद्ध जो 
यह प्रलाप किया जाता है कि उसने मर्ति-पूजक अरबधासियाँ * 
को इस्छाम और ठलवार दो द्वी चिकलप दिये थे इसका यह 
आयत काफ़ी जवाब है ! अपनी सफलता को निश्चय जान कर 
झुसलमानों को कद्दा गया है कि जब उनक्रे द्वाथों में शक्ति हो तो 
धर्म मे किसी पर अत्याचार न करना ही उनका पथदर्शऋ 
सिद्धान्त होना चाहिये । 


इसमें कोई स-देद्द नह कि उपयुक्त आयव से सुप्ट है कि 
धर्म प्रचार में बलात्कार करना ठीक नहीं दै। परन्तु विचार 
करके देखा जाय तो जात होगा कि उपयुक्त आयत के हारा 
जनता को मद्दाव धं:खा दिया जा रद्दा है शोर सत्य बात को 
छिपाने की चष्ठा की जा रही है । कुरान पढ़नेवालों पर विदित 
है कि कुरान का अर्थ तथा भाष्य करने में फतिपय दिद्याओं की 
अावध्यकता है [जनक जाने चिना कुरान का चास्तविक अर्थ 
कोई नहीं समझ रूकता । उच्च कतिपय विद्य.ओं में स [8] 


3, 


'पुष्मे शाने नजूछ” [ अर्थात्‌ इस वात फी (चा की कौन. आग्रत 
किस स्थान पर किल समय तथा किस मनुष्य के सम्बन्ध में 
उतरी ] तथा,[ २] इच्मे नालिस मनरूख [ अर्थात्‌ इस बात 
का शान कि फौन सी आयत कुरान में मनखूख दो गई तथां 
उस आयत को मनसूख करनेवाली कौन सी आयतें हैं ] इनके . 
ज्ञनि बिना आयदतों का यथार्थ अर्थ कोई जान दी त्तहीं सकूता । 
सब से प्रथम यह “ना है कि कुयन की उपयुक्त आयत/ज्ो 
हज़रत मुहम्मद साहेब पर उतरी उसके उतरने का क्या कारण 
था तथा झिसफे सम्बन्ध में उतरी । 

शेख इब्न कखीर ने कहा है कि विद्वानों ने वर्णन किया कि 
इस आयत के उतरने का कारण अनसर की एक जाति के सम्म्ध 
में हे यद्यपि इसकी आशा सब फे लिये समान दे। फिर, धब्न-ज़रीर 
छ खसनदो से इब्नआब्बास से रत्राथत की कि अनखार में कत्तिपद 
पेसी स्त्रियाँ थीं जिनका बच्चा जीवित, चद। रहता था तो बद उस 
चच्े क ज्ञी चत रखने के र्ये यद्द प्रतिज्ञा कर लिया-करती थीं कि 
यदि मेरा दशा जीवित रहेगा तो मैं इसे यहदी सम्प्रदाय में कर दूँगी। 
फिर जब बनुज़ीर को देश निकाल दिया गया तो इनमें अनसार के 
'ऐसे बेटे भी थे अतः अनसार ने कद्दा कि हम अपन बेटों को नह 
छोड़ंगे अथोत्‌ ज ने न देंगे। इस पर अरलछाह तआला ने फ माय | 

“छा इकराह फिद्दी ने' कद०, इत्यादि |? हि 

अर्थाद्धमें में बलात्कार नहीं है । , पा 

इस कथा के सत्य द्वोने में बड़ेचड़े सुललमान धमूघध्यक्षों 


६ १६ ) 


दो साक्षी है। यथा (१) आवधवृुदाऊरद (२) नलाई ( ३ ) 
इच्तच अबीक्षतिम (४) मोजाहिद (५) खददेद विनतवोर 
(६) शबञ्रत्री ( ०) हसन बखसीर इत्यादि। ( देखो तफलोर 
मचाहिचुरंहमान उक्त आयत के भाष्य में पुष्ठ १०) 

उपयुक्त कथा के सम्बन्ध कें साथ साथ आयव का अश 
करते से स्पष्ट है कि इस आयत का उद्देश्य यह था कि अनसार 
स्तलियों को ज्ञो अपने छड़कों को उनकी इच्छा के अभाव में उन्हें 

थहदी बना दिया करतो थीं उन्हें ऐसा करने से रोका गया। 

अर्थात्‌ यहरी किसी को इस प्रकार न वनाया जाय। परन्तु 
अन्य-मतावलूम्दियों पर बलात्कार करके उन्हें मुसलमान वनाया 
जाचे इस वात का निषेध इस आयत में नहीं है। वरन, तफसीतों 
के पढ़ने से उलूदा हो परिणाम लिकरूता है । 

मोलवी सय्यद्‌ अमीर अछी लाहेव थे इस- आयतठ के भाष्य 
में कतिपय चिद्धानों के कथन उद्धृत किये हैं उनमें से एक.कथन 
यद्द है कि “यह आयत मनसूख है, इसलिये कि इसमें धर्म में 
बहछात्कार करने का निषेध है। हालाँ कि स्वयं हज़रत पुहम्मद 
साहेव नेअस्वनिवासियों पर इस्छाम धर्म स्वीकार करने के लिये 
बलात्कार किया और इनसे लड़े यहाँ वक्त कि-बह लाचार द्दोकर 
सुललमान बच गये जौर सिवाय सुललूमान होने के हज़रत ओर 
किसी वात पर राज़ो न हुए 7” इत्यादि । 

(देखो तफलीर जामिउडछ बयान मवादिवुरंद्रमान उक्त 
जायत का भाप्य पु० ६८॥ ) 


( १७.) 


मोछूवी घुदृम्मद्‌ अछी ने इस आयत पर टिप्पणी चढ़ाने के 
पूर्व इसके शाने नजूल पर कुछ विचार नहीं किया और न इसी 
ओर ध्यान दिया कि आयत इस्लामी विद्वानों के सिद्धान्ता- 
छुसार मनसखूख है अर्थात्‌ इूल आयत की आज्ञा उठा दीं गई। 
अतः इस्छाम का यह खिद्धन्द नहीं रहा अन्यथा खय॑ हज़रत 
छुहम्मद क्यों अरवाँ पर इस्लाम स्वीकार करने के लिये वछात्कार 
करते | अब देषिये इस आयत के नालिख़ अर्थात्‌ इसकी आज्ञा 
को रद्‌ करनेयाली जो आयतें हैं उनमें क्या भाव झलकते हैं । 
तफसीर हसेनी का कर्चा भी लिखता हैः. *- 

हुक्म ई आयत ब आयत कताल मनखूख अस्त अज़ तमाम 
छऊबायले अरब जुज़दान इस्ताम कवुल नः चूँद । 

अथोत्‌ इस आयत की आज्ञा कतालछ ( युद्ध) की आज्ञा 
के साथ से मनसू वर है। अरब के समस्त परिवारों से लिचाय 
इस्लाम ने ओर कुछ स्वीकार नहीं क्विया गया। इत्यादि । 

इस आयत के चासखिख ऋतिपय आश्रर्ते बतछाई जाती हैं यथाः-- 

धवया सेव्योहल्कज़ीन आमिन्‌' क़रातछुछज़ीबच 'यत्नकुस 
मिनच्नलकुफ्फारे चलयजेदू फ्रीकृत गिरूज़तन व आलेसू अन्नछाह 
मअलमुतचकीन ।॥! है 

स्वयं मोलछाना घुदम्मद अछी इस आयत का अंग्रेजी अनु- 
बाद इस प्रकार, करते हैं । 
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सैयद अमीर अली साहेव इसका उदूँ अछुदाद इस प्रकार 
दराते हैं।- 

“अब ईमाचवालो ! रड़ते जाओ अपने नज़दीक के ऋफियों 
से और चाहिये उन पर माल्म हो तुम्दारे चीच भें सख्ती और 
जातौ कि अछाह है साथ डर बालों के ।”! 

मौलवी साहब ने इस आयत पर उछमाओं का कथन उद्धृत 
किया है कि मुसलमानों को आज्ञा दी कि खब से निकट मिले 
हुए काफ़ियें से जहादू आरस्म करें । फिर ज़ब उनको सन्मारे 
प्राप्त दो जावे और उनका फिवना और फसाद मिट जावे तो * 
पुनः जो उनके निकट हैं उनसे जदाद करें इसी क्रम से चले और 
ऐसा है जैसे दज़रत मुहम्मद साहेव को हुक्म छुआ था... ...--- 
ञर्थात प्रथम आँ हज़रत ने अपनी जातिवा्ों से हृताल किया 
फिर दुसरे द्विज्ञाज़ वालों ले, फिर शेप अरबवालों से फिर गज़ब 
थे तबूक में शाम वालों पर चढ़ाई की. ..... .... . .्यादि.. ... 
«-»-"देखो उक्त आयत का भा० पु० छर | 

फिर आगे चलकर लिखते हैं कि दज्ञरत मुहम्मद साहव के 

पश्चात्‌ उनके परम मित्र दज़र्त अदुवकर सिद्दीफ ने जो पहिलछे 
खर्ीफा थे छुलल्मानों को रूप पर जदाद करते के लिये भेजा 
और विज्ञय दोने छगी | आवृबकर के पदचाद हज़रत उमर बिन 
'खताव खलीफा डुर जो इस्लाम धर्म में बहुत पकुंक थे अतः 


( १५ -) 
उन्चकी वर्कत से रूम के काफिरों पर जो सलीब को पूजते थे 
और फारस के गित्रों पर जो अप्नि पूजते थे बहुत खख्ती और 
कड़ाई की जेली अछ!द की आज्ञा है । 

“वलयज्ञेद फिकुम गिरुज़तन ।? 

“और चाहिये क्ि पार्वे काफिर छोग तुम्र में सल्ती और 
मजबूती ।” 

अब इसमें सन्देह नहीं रहा कि कुरान में काफियें पर बला- 
तार करने की स्पष्ट आशा है ओर वह ,आयत पूर्चे की आयत 
को रद करती है। अब दम दूसरी आयत को उद्धघ्त करते हैं, 
इसे भी डस आयत का नासिख़ ही बताया जाता है। 

“या हेय्योद्॒नवीयों 'जांहिदुऊ कुफ्फार चल -मुनाफेकफीन 
वगलिजु अछैहिम्‌ व मायाहम जहन्नुम बेसहमसीर ( सूरातोषा 
रकुआ १० आयत ७३ । ) 

अर्थात्‌ अय नबी  छड़ाई कर काफिरों ओर मोनाफ़िकों 
से और तुन्द्रखोई.( कड़ाई का व्यवहार ) कर उन पर उंनका 
ठिकाना दोज़ख़ है और वे बुरी जगह पहुँच! । 
अनुवाद सथ्यद्‌ अमीर अली | 

मोलबी साहेव टिप्पणो में लिखते हैं-- । 

“अद्छाह ताला ने इस आयत में रखूल मुदम्मर सलअम 
को और उन्तके समस्त अजुयायियां को कृयरोमत तर आज्ञा दो, 
कि फाफियें से लड़ते रहो। लाईकराद फिद्दी ने अर्थात्‌ 'घम में 

' बलात्कार नहीं करना चादिये' इस आयत का नालिख़ ( रद 


( २० ) 


करने चाली ) यह आयत है जिले स्पष्ट है कि मुसलमानों को 
काफि्रों के साथ दीन इस्कास स्वीकार करने के लिये युद्ध करना 
चाहिये | जैसा स्वयं हज़रत मुदृृस्मद ठथा उनके प्रतिनिधियों 
ने किया । 

अब एक ओर नासिख् उद्धृत करते हैं, विचार कीजिये-- 

“छुलू लिलू मोख़ालेफीन मिनल एराव सतद्ओन एला 
फौमिन अवछाव से शदीदिन दोक़ातित्ननहुन अब यललेसून |” 
खुस फवद आयत १६ । 

अर्थात्‌ ( अब मुहम्मद ) पिछड़ले चाछे गँवारों ले कह दे 
( अर्थात्‌ उन अरवो से जो इनके अंजछुयायो थे ) शीघ्र तुम लोग 
'छड़ाई भें चुराये जाओगे. ऐसी जाति से जिनकी लड़ाई सख्त 
है । तुम उनसे छड़ते रहोगे या वे मुललूमान हो जायेंगे, (अर्थात्‌ 
दोनों बातों में ले एक बात होगी ) चाहे तो वे छोग सुलछप्तान 
हो जायें या उचसे लड़ांयी जारी रहे--एू० १३१-१३२ | 

इस आयत में युद्ध करने का उद्दे इय स्पए है अर्थात्‌ चाहे 
तो वे ुसलमान हो जायें या उनके साथ लड़ाई जायी रहे । 

अब विच्ञरन्ा यह है कि जब स्वयं कुरान में अन्लेक स्थानों 
पर काफियें को युद्ध मे पराजित करके तथा उन पर वछात्कार 
कश्के उन्हे घुसलमाव बचाने की आज्ञा फर्मान है तो इस 
ब्रीलर्वीं शताब्दी में जो शुसलवूमान इले छिपाने की चेष्टा करते 
हैं खद निस्‍्थेक है । 

और झुन्ाफिकों से जो मन चचन ओर करमे से मुसलमानों 


( २१: 2. 


के विरुद्ध हैं जहाद करें और उन पर कड़ाई सम्जी और करें? 
इत्यादि--पु० १७९ | 

उपयुक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि अरवो' को मुखछमान 
बनाने के लिप्ट उन पर बलात्कार करने की जबरदस्त आज्ञा थी। 
पराजित लोगों से और अनेक शर्ता पर मेल्ल हो सकता है पर 
हज़प्त मुहम्भद साहेब ने अस्वें के सांथ और कोई शर्ते 
खीकार नहीं की चाहे तो वे झुसलमान ही दो जाय॑ अथवा 
उन्तके साथ छड़ाई जारी रदे। उपयुक्त प्रमाण तो सब कुरान से 
वद्भधत किये गये आगे चछ कर -हदोलां तथा सुखलमानी इति- 
हालें से भी प्रमाण डद्धुत कर स्पष्ट किया जायगा कि मुखछ-' 
मानें ने धर्म के कारण फ़ितना चल्लात्कार किया है । 

अर्स्वों के अतिरिक्त और इतर जातियों के सम्बन्ध में कुरान 
में क्या आज्ञा है सो भी अवछोकन कीजिये । 

(१) देखिये सूरत तोचा । पृष्ठ ९१. 

“काति छुललछज़ीन छा यूमिनून विज्ञाहे वलाबिछ यौमिल 
आखिरे वाह यहिरेसूनव मा हरेसक्ला हो व रखूठ हू व॒लछा 
चदीनूत दीन 'लृदक्के मिनचतछज़ीन ओतुछ किताब दत्ता योतुल 
जिज्ञयत ऐथ्यदिव्यइम सागेरूलन 7? 

अर्थात्‌ लड़ों उन्त लोगों से जो विश्वास_नहीं सखते अल्छाद 
घर, न पिछले द्विव पर ( अथोत्‌ कयामत पर ) न दराम जाने; 
जो हराम किया अब्छाह ने ओर उसके रखूल ने और न कवूलछ 
ऋरे दोच सच्चा वद जो किताब वाले हैं । ( अधोत्‌ यहदी थघ 


(६ २२ ) 


इंसाई आदि ) यहां तक कि देवे ज़िज़िया खब एक हाथ से और 
बे चेकदर हैं । 

दाफिज़ ने लिखा दै कि अरब के द्वीप में खुधार द्वोने के 
पश्चात्‌ दिजरी सम्वत्‌ ९. में यद पहिली आज्ञा किताव वालों पर 
जहाद्‌ को आई इसलिये आर इज़य्त सलअम जो अत्यन्ध गर्स्म 
तथा अकाल के समय में ३० हज़ार मदीना तथा आख पास के 
लोगो' को एकन्र करके रूम चाछो के क़ताछ का इरादा किया 
जिस युद्ध का नाम गज़ब-वये तबूक है और इसी युद्ध से कितने 
सुसलमान भी पिछड़ रहे थे: * '( पृ० &२ ) 

आयत के अन्तिम भाग में कद्दा गया है. कि “हा योतुरू 
जिज़यत ऐेय्यद्व्वडइम सलागिरून!! 

इसपर मौछवी साहेव लिखंते हैं-- 

यहां तक क़ताल करो किवे छोग जिज़या दे द्ाथ से दया 
हाले के वे जलील होने वाले हो' याने क़ताल किये ज्ञाओ -यहां 
ठक कि अगर इस्छाम छावें तब राह रास्त पर  आ जावेंगे पर 
सुम्दार और उनका हाल एक खा हो जायगा और दीन में 
ठुम्दारे माई दो जञायंगे ओर या इस्छाम न छावेंगे तो जिज़या दें - 
अपने हाथ से जिब्लत वो खझतारी के साथ क्योंकि कुछ पर 
कायम रद्द कर तुर्द्वारे वरावर वाले नहों हो सकते हैं । 

स्पष्ट है कि या तो वे छुसलमान वना लिए ज्ञावे या अपमान 
के साथ जिज्ञया देने -पर राजी दो । परन्तु एक हृद्यीस है जिसे 
मोलची साहब उद्त पृष्ठ में स्वयं उद्घूत करते हैं--- 


( २३ ) 


ओमिरतो अन अक़ातिलुन्नासद्दता यकूलू लाईलाह इल्ल- 
ढलाद्ो इत्यादि । 

अर्थात्‌ हजरत कहते हैं क्लि मुझे इकम दिया गया कि छोगों 
से क़ताल करूँ यदाां तक कि कहे छाइलाहइड्छ० इत्यादि । 

इस दृदीस में छोगों से जज़िया लेने की आज्ञा नहीं है वरन्‌ 
उन्हें सुललमान दी चनाने की ताकीद है तो फिर उपयुक्त कुरानी 
आयत की खंगति कैले छमती है इसका उत्तर उक्त मोलची 
साहेव याँ देते हैं--- 

५हदीस में अन्नास शाब्द्‌ जिसका अर्थ “लोग” है उससे 
तात्पथ्य अरब के अनेक देवपूजक हैं क्‍योंकि उनके प्रति आज्ञा 
थी कि उन्हें बलात्कार से मुसकमान वनाया जाय बढ़ले में 
उनसे जज़िया आदि न लिया जावे | परन्तु अग्य में जो यहदी 
नसोरा थे उनसे जज़िया भी कवूल है। पृ० &५ ञ 

इमास सेशाफ्ाई घह अहमद आदि ने इली आयत से 
सिद्धान्त निकाला है कि जिज़या सिवाय अहले किताब के और 
किसी किस्म के काफिरों से कबूछ न होगा। पू० &५ 

अब इसमे क्या सन्देद रहा कि मुललमान बनाने के लिये 
बलात्कार की स्पष्ट आज्ञा है। 

हृदी प 'खद्दी मुललिम में? इसपर-एक ,ददीस है, यथाः-जिन 
काफिरों पर जदहाद कियाजाबे पद्दिले इनको दावत इस्छाम दी 
जावे और मॉलानारह ने कह। है कि तीन बार समझाना उचित है 
फिर न माने तो इनसे सुलद और जज़िया दोनों को कहा ज्ञावे 


( ४ ) 
फ्रिए इसक्नों श्री न मानें तो आखिर इससे कृताल फिया जाये 
इत्यादू-प्रू० ९५६। हे 
शब्द अरबी धातु जज़्ा से चना है जिसका अर्थ 
है->जज़ाब कझुफ च शिकों फसाद । ॥क जलिल्लत के साथ 


बढ | 


इस ऋद्दर लाल अदा किया ऋर । साग १० पृ ६६। 
यदि कोई एरुए सुसछम/न होने पर राज़ी न हो तो चह 
अपने घर में सर प्रत्येक दए सुसलभाता सरकार को जज़िया 


दिया करे ! परन्तु इसी पर छुटकारा नहीं है। यदि धत्येक चर्ष 
कुछ कर स्वरूप धन देना ही पड़ा तो उतनी कठिनाई नहीं है। 
पर कुरान ने जो जज़िया ऋर देने का प्रकार दतढाया उससे 
अच्छा तो कर देने बारे की खत्यु ही है। आयत के अन्तिम 
भाग में जाया है कि जज़िया अपने हाथ से दिया करे और उस 
समय चह ज़छीलछ रहे। देने के घक्कार को अवारम ने यों दर्णन 
किया है। 

बड़े होकर नज़राने की तरह चखूल करने वाले चेठे हुए. को 
आदर करे | वआंज़ ने कहा कि जहाँ लेने वाला चैठा है वहाँ 
इंसकों खींच ले जावें और वद्द ज़ढील बना हुआ अदा करे। 
वजाज़ ने कद्दा कि वह देता हो तब सी उससे कहा जावे कि 
अरे जज़िया जल्द दे और.इब्न अचास से रवायत की जाती है 
कि हइुकराया जावे और ऐसे ही दूसरे ऋथन हैं ।! घृ० &द का 
शेष पृष्ठ । 

पाठकों ! आपने जज़िया देने के प्रकार को देखा। अब 


( र४ ) 


स्वयं बिचारें कि इससे बढ़ कर पाशविक अत्याचार और क्या 
हो सकता है | मुसछमानों के साथ युद्ध में मेछ करना सी मानों 
अपने आपको पशु से नीचा वताना है तथा अपने धार्मिक कृत्य 
से हाथ धो वैठना है | सत्र मौलवी सैयद अमीर अली साहेब 
ने अपनी तफुसीर में उक्त आयत के नीचे एक पत्र उद्धृत 
किया है जो दूसरे खलीफा हज़रत उमर के साथ शाम देश के 
ईसाइयों से सुलह होने के अवसर पर अब्डुर रहमान विन 
गनम ने ईसाइयों की ओर से लिखा था। इस पतन्न को पढ़कर 
विचारशीर पाठक इस्लामी सिपिरिंट का अन्दाज़ा स्वयं कर 
सकते हैं । 

पत्र हृव ६ उद्घुत किया जाता है और कोए में अरबी तथा 
फारसी शब्दो' का अजुधाद अपनी ,ओर से दिया जाता हैः 
जिससे पाठकेंको समझने में कुछ कठिनाई न दो । 

पत्र की नकरछू 

विसमिस्लाहरहमानरंहीम--( आरम्म दयाद्धु तथा दयावन्त 
अच्छाहके नामले )। यह खत फरछां फर्लां दाहर के चसारा 
( ईसाई ) की तरफ से हज़रत अऋष्डुल्छाह उमर विन खताब 
अमीर्ल मौमेनीन को है कि जब आप हमारे यहां आये तो हमने 
आप से अपनी जान व मालूव ओऔछाद ( सनन्‍्तान ) व अहले 
मिल्छव ( धर्माइुयायियो' ) के वास्ते अमान (शरण ) माँगी. 
और आपके चास्ते अपने ऊपर यद्द शर्त की कि दम अपने शहर 
यां नवाह. ( आसपास ) में कोई देर या कलीसा या कुलाब या 


( रद ) 


सप्तआ गाठिव (श्रमेमन्दिर ) जदीद (नूतन) नहीं इजाद 
छरगे। और जो इसमें से खराब दो जाय इलकी तज़दीद अमा- 
रत ( नई इमारत दनाने का काम ) नहीं करंगे और जो इसमें 
से ख़ित्ता (डुकड़ा ) छुलूमानो हो इस की अहया ( पुनर्जीवन ) 
धम न करेंगे ओर रात या दिन में जिल वक्त कोई सुललमान 
हमाने करीसा ( मन्दिर ) में न उतरे। हम उसके माने ( मना 
करने बाल ) स होंगे और गुजरने बाछें के लिये इसका दर-- 
चाज़ा चलीय (विस्तार ) कर देंगे ओर जो मुसलमान हमारी 
तरफ़ से गुज़रंगे तीन दिन तक उत्तको उतार कर दावबत था 
जेयाफत ( निमनन्‍द्रण ) करेंगे और अपने कलीसा या घरो चगे 
रद में किसी ज्ञासुस को जगह न देंगे और मुसलमानों के लिये 
कोई ग्रश ( घोखा ) पोशीदा शुप्त न करेंगे। और अपनी औलाद्‌ 
( संन्तान ) को कुरान पढ़ावेंगे ओर शिकी ( अनेकरेचवाद ) 
को खुल्लमखुदला इज़हार ( प्रकाश ) न करेंगे और किसी को 

शिक्न की तरफ न चुलावेंगे ओर अपनी क़रावत ( सम्बन्ध ) 

चांको" से किसी -कों इसलाम में दाखिल होने से सुमानिअत' 
( निषेघ ) न करंगे ज़ब कि वह इसकछाम में दाखिल होने का 
इसदा करें और मसुखलमोनो" की तौकीर ( सम्मान ) करते रहेंगे' 
ओऔर अगर हमारी मजछिस में बैठना चाहे तो इनकी तौोकीर 
सम्मान ) के वास्‍्ते खड़े दो ज्ञायंगे ओर मुसलमान के छेबास 
में से किसी चीज़ से मोशाविहत (समानता ) न करेंगे न 

टोपी में व अमामा ( पगड़ी ) में, न नअलैन ( जूते ) में, और: 


( २७ ) 


, नसरके वालो' के बीच से मांग मिकाछने में और न इसके 
कलाम से गुफ्तगू करेंगे और न इनकी कुनियतों' से अपनी 
कुनियत € सम्बन्ध ) यक्‍खेंगे, और न ज़ीनों वर सवार होगे, 
और न तलवारे हमायल करेंगे ( लटकायगे ) ओर न. हथियार्स 
में से कोई दथियार वनावेंगे, और न अपने साथ रचखेंगे ओर 
न अरबी में अपनी अंगरूठियों' के नक्ृश करेंगे, और न शराब , 
फरोख्त करेंगे, और हम शर्त करते हैं कि सरसों को आगे से कुछ' 
कवतरावेंगे ओर जैसी हमारी पोशिश ( पहिरावा ) है ऐंसी ही 
ग्क्खेंगे और कमर पर जुन्तार ( यशोपवीत ) बाँधेंगे और अपने 
ऋलोलों में न सलीब-बुलन्द ( ऊंचा ) करेंगे ओर न झुसलमानें 
की राह व वाज़ारों मं से किसी राह थ बाज़ार पर अपनी 
कितादें ज़ादिर करेंगे ओर अपने कनायस (मन्दिरें) में न छूस 
(शडडू ) खफ़ी ( धीमी ) आवाज से बजावेंगे इससे ज्यादा आवाज़ 
से न वजायेंगे ओर छुसलमानों' के हजूर ( नज़दीक )'में हम 
अपनी कनायस ( मन्दिरों ) में किसी चीज़ के पढ़ने से आवाज़ 
चुलन्द : ऊंची ) न करेंगे आर हम छोग शआनीद यो चअखस 
न निकालेगे और मुद्दों के खाथ अपनी आवाजें बुरून्द न केरेंये 
और मुललमानो' की राहें में से किसी राद में हम आग जाहिर 
न करेंगे और न इन मे वाज़ारो' में ऐसा करेंगे, अपने मुदो' को 
इनके आगे न वढ़ावेंगे. और जो मुखलूमान के हिस्लें में आ चुका 
डसको अपना ममद्क ' (अधीन) नहीं बनादेंगे आर मुसलेमानोः 
के दक में भलाई चाहेंगे ऑर इनके घरी' में नहीं झांकेंगे ।? 


( २८ ) 


जब्दुछ रहसान-विन्र-गलम ले कहा कि जब में मलोदा 
अचदनामा लेकर इज़र्त उसर के पोल आया तो आपने इसमें 
बह इतारत ( छेख ) और बढ़ाई “और हम किखी सुसलूमान 
को थ मारेगे रद खब हमने अपले आप छोगों के वास्ते अपने 
उम्मत और अपरी मिल्लत ( रम्थदाय ) दालों पर शर्तें क्रिया 
ओर <न्‍्दीं रातों पण हमने अपने दृक से अमान लेता कबूल 
किणा-। अगर दमले परम शर्तों में से भी तुम्हा्रे बास्ते कदूछ 
करके उइमने जिस्मामरारूत क्षी किसो शर्ते में खिछाफ क्िय/ तो 
इमारे वास्ते हुछ जिम्पा न होगा ओर आपको हमसे यह सब 
करना छलाकछू टोगा को आहल शकाक व उसाद ( शब्बुओं ) से 
इलाल है | पृ० ८ जा 

डपयु क्त पत्र की शर्तों" को पढ़ करके कथा इस्लामी स्पिरिट 
का अन्दराज़ा नहीं दोता ! सुखलूमान नहीं बनने पर इससे बढ़- 
कर और क्या अपमान सखद्दन किया जा सकता है ? 

“अब के मुसलमानों की बातें तो न्‍्यारी ही हैं, डन्चके लिये 
या तो मुखलमाच दोचा या प्राण देता इन दो मार्गों के अति- 
रिक्त और कोई तीखरा मार्ग द्वी नहीं था खूरा तोवा की निम्चोक्त 
आयत से पाठक स्वयं पता छगा सकते हैं-- 

फूइज़ा नसलिखुछे अश हरुरू दरोरोम ऋतिदुछ मुशरेक्ीन 
दैस बजद तो मुहुम व खोजुहम बह सोरुहुम चक्रअडुलड्डम कुल्छ 
मश्सदिन फइन तावू व अरकापुस्सछात व आतन्‍्ज़कातक खब्लु 
'सबीलटहुम इच्नल्छांह गफुरुनरेहीम । 


ब्५) 


अर्थात्‌ फिर जब झुज़र जायें महाने पन्नाद के तो मारो 
मुशरिकों ( देव पञर्कों ) को जहाँ पाओ ओर पकड़ो और घेरो 
और वेठो हर जगह उचक्की वाक पर, फिर अगर थे तोचा करे 
ओर खड़ी रखे नमाज़ ओर दिया करे जक्लात ( दान ) तो 
छोड़ो उनकी राह, अव्छाह है बख़दता मेहरबान । 

इस्र आयत को चौथे खलोफा हज़रत अछोी ने तलवार कहा 
है इनका कथन है कि आँ हज़य्त अर्थात्‌ छुदम्मद्‌ साहेव चार 
तलवारों के साथ मचअखस हुये ( अर्थात्‌ पैगस्वर कर के भेजे 
गये ) एक तलवार तो अरब के मुशरिक्तों के हक में अथोत्‌ 
डपयुक्त आयत. . .( देखो मवाहिदुर्रेहिमान भाग १० पु० ५७। ) 
“और मेरा ग़रुमान है कि दूसरी तलवार अहले किताब के 
दक में थी. .....ओर तीखरी तलवार मोनाफिकों के हक में.....- 
और चोथ। तलघार वानियें के हक्‌ में.. 

इस समय खंखार में मुसलमानों" का बलछ क्रमशः कम हो 
गया है। अतः जदहादकों सिद्धान्त रूप से भले ही मानें, परन्तु 
कार्य रूप में इसे परिणत कंरना टेढ़ो खीर हैं । दूसरे, 'इसःसमय 
संलार में शान विज्ञान का प्रंचार है। अब वह जमाना नहीं रदा 
कि बलात्कार कर के किसी की अपने सम्प्रदाय का अलुयायी 
बनाया जाय चरन जिस धर्म के प्ंचार के लिए वरात्कार को 
सोधन समझा जायगा संखार डसे घृणा की दृष्टि से देखेगा । 
“यही कारण है कि इसलाम धर्म ने अपने आरस्म काहू से अब 
तक किसी जोति के हृदय की अपंनों ओर नहों खींचा | ज्ञिस 


( है० ) हि 

अकार गीता को पढ़ कर संसार के बिद् पुष्प लटुूटट दो गये 
तथा उपनिपदों की शान्तिमदयी बाणी का रसास्वादन करके 
अखिछ तल्वेतता शोपेनद्वार ने भी घुक्त कण्ठ से कद्दा--- 
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अथोत्‌ “समस्त संलार में उपनिषद्रों के अध्ययन के 
खटश उपयोगी और महत्व का और किसी प्रकार अध्ययन नहीं 
है, मेरे जीवन का यद्द सहारा रहा तथा मेरी झत्यु का सी सद्दारा 
रहेगा ।” 

इतिहास से पता नहीं चछता कि कुरान ने सी किसी पर 
ऐसा प्रभाव जमाया हो, चिल्न पुरुष इसके अण्डवण्ड् सिद्धान्तो" 
तथा बहुचियाद, मोताद. आदि को देखकर इसे उच्धक्रोटि के 
अन्यो' में रखना भी नहीं चाहते । जदहाद ( अर्थात्‌ धर्मभ्रचार मे 
बलास्‍्कार ) के सिद्धान्त ने तो शिक्षित जगत्‌ का मन हो इससे 
फेर दिया है। अतः: इस समय कतिपय मौलवी ज्ञों संसार में 
कुरान का प्रचार करना चाहते हैं इसे संसार में एक नये ही 
रुप में रखने की चेष्टा में हैं ओर जहाद जैसे अपानुषिक सिद्धान्त 
पर जिसकी आछा कुरान में स्थान स्थान पर लिखी हुई है पोता 
फेस्ना चाहते हैं. परन्तु स्मरण रहे कि इस लीपापोती के द्वारा 
सच्चाई को छिपाना अखम्भव है। ऐसी चेण्ठा करनेवाले 
मौरूबियों में मौकची मुहम्मद अली एम० ए० ची० पछ० प्रेसी- 


( रहे ) ह 


डेण्ट अहमदिया अज्ज्ुमन इशायत इसछाम छाहोर का प्रधान ' 
नम्व॒र है, जिन्होंने अँग्रेज़ी भाषा में कुरान का अदुवार तथा 
भाष्य लिखा है । चूकि पाश्चात्य शिक्षित जगत में तथा भारत 
के अंग्रेज़ी शिक्षित पुरुषो' में इसके प्रचार का उद्दे इय है इसलिये 
उन्हाने समग्न गड़बड़ सिद्धान्तां पर पानों फेरने की चेष्टा की 
है | देखिये जहाद पर आप क्या लिखते हैं 
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अर्थात्त--अप्रिय वस्तु के विरोध में अपनी -समश्र शक्ति के 
छगाने का नाम जद्दाद है. ..सुछ करना इस ,( शब्द ) का गोण 
अर्थ है--शुद्ध अजुवाद यद है कि जहाद का अर्थ चेष्ठा करना 
तथा अपने आपको किसी काम में छगाना है। इस शहर में 
श्ेसा कुछ नहीं है जिससे यह जाना जाय कि यद्द चेष्टा तल- 
बार, जिह्ा तथा और किसी प्रकार से सम्पादून किया जाय-- 
देखो उनका कुसन-साप्य फुट नोट ल० १०७३ ) 

यदि वास्तव में जहाद का यही तत्पय दो जैसा कि मौलवी 
साहेव का कथन है तथा मोदम्मद साहेव इसी प्रकर्लार का जिद्दद 


ह ( हेरे ) 


करते रहे हो तथा उनके पश्चात्‌ उसके चायें मित्रोंने भी 
अपनी खिलाफुत के समय में जहाद का ऐसा ही भाव समझा 
हो तथा इसी प्रकार का जदाद करते रहे दो और इसके पश्चात्‌ 
और खछीफाओं ने और घुसलम/न बादशाह ने भी पैसा ही 
किया हो तो हमें मोलवो साहेव क्रे साथ सहमत दोने में कुछ 
 आपच्ि नहीं है, परन्तु शोक्न ले लिखना पड़ता है कि कुरान 
इृदीस तथा इस्छामो इतिहास हमें मोलची साहेब के विरूद्ध राय 
झिथिर करने दे छिये दाध्य करते हैं। कुरान के ऋतिपय अमाण 
प्रथम उद्धश्वुत-किये जा चुके हैं. हम एक और आचत लिखकर 
विचार के लिये प्रस्तुद करते हैं ( देखो खूंग तोबा रकुआ १४ ) 

. “फ इज़ा चलछखल अशहरुछ होरोरोमो फूकृलछुछमुशरे- 
कीन हैसो वजदुत्तमोम्रहुम च खोज़ोहुम चद सोरूहुम चकऋओदू- 
लह्ढुम कुब्छ मलंदिन फइन तावू व अकामुस्कात, व आठुज्ज़- 
कात फ खब्लुसचीरूहुम इन्नस्लाहगुफूर रहीम ॥? 

शाह रफ्रीउद्योच साहव इनका अजुवाद यों करते हैं-- 

“पस् जब तमाम हो जावे महीने अम्न के, मारो मुशरिकों 
“को जहाँ पाओ उनको, ओर पकड़ो उनक्नो और घेरों उनको 
ओऔर चैठो बास्‍्ते उच्चके दर रात को जयह; एस अगर दोवा करे 
और कायम रखें नमाज को ओर दे ज़कात क्लो, पस छोड़ दो 
राह उनी तहकीक अव्छाह चख़शने बाला भेहरवान है ।” 

मोलछवी साहब इस आयत का अंग्रेजी अजुचाद स्वयं इस 
प्रकार करते हैं।-- हु 


( दह३ ) 
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में इस आयत पर बिना किसो प्रकार की रिप्पणी चढ़ाये 

तथा स्वयं मोलूतो साहब के अनुवाद को ठोऋ माचता हुआ 

_विचारंशोलछ पाठकों ले पूछता हैँ कि इस आयत में जो मूर्ति 
पूजकेा के साथ जहाद करने की स्पएट आज्ञा हैं तथा उस जहादू 
का विस्तार भी वर्णित है यथा “उन्हें वध करो उन्हें चन्‍द्री बनाओ, 
उन्हे घेरों खथा उनके घात में चेठो” इत्यादि क्या यह कार्य्य 
बिना तलवार था और किसी प्रकार के हथियार के ही सम्पादन 
हो सकता है १ क्या कुरान की इस आयत का यही तात्पर्य है 
कि काफिरों को चध फरो परन्तु किसी प्रकार के असर का 
व्यवद्यार न करो £ 


हजरत की चार तलवारें 
ध्यारे पाठक्की ! यद्द वही प्रसिद्ध कुरानो आयत है जिसको 
चोथे खलीफा दृज़ण्त अछी ने तलवार कद्दा। उनका कथन है 
क्िआं हजरत अथोंत्‌ झुदम्मद साहब चार तलवारों के साथ 
मबडस हुये ( अर्थात्‌ पैगृम्बर वसाकर भेजे गये ) जिसमें एक 
तल्नवार तो यद्दी उपयुक्त खूरा तोबा की आयत है...और मेरा 
दे 


( ३७ ). 


शुमान है कि दूसरी तछचार अहरे किताब के इक में थी -** 
और तीसरी घलवार मोनात्तिफो' के हक़ में..-...और चोथी 
तलवार वासियों के दक् में“*-**“इत्यादि--(देखो तफंसीर 
जामेडल्येआन साग १० पु० ५७ ) 

आदचर्य हैं कि मौलवी साहब शिक्षित दो करके भी दुनिया 
की आंखो' में दिन दहाड़े छूछ झेकना चाहते हैं । परन्तु कया 
करें उनका इसमें दोप ही क्या है ऋरान की शिक्षा का परिणाम 
है कि सत्य को येनकेन प्रक्ारेण छिपाने की चेष्टा की ज्ञाय । 
अतः मौलवी साहब के किए जहाद शब्द के अर्थ से कुरान 
सहमत नही है, और न दृज़रत मुद्दम्मद साहब दी ऐसे भाव के 
माननेचाले थे चरन वे अल्लाह के पास से कुरआनी आयत 
लेरूर क्‍या आये थे मानो चमकती हुई तरूवार लेकर आये थे 
इसी लिये तो उन्हेंने स्वयं अपने सुख से सगवे कहा है क्रि-- 

“झामितों अन अक़ातेलुन्नास दचा यहक़ूत्द लाइलाहइल्डि- 
हलाह मोहम्मइस्यूलिल्काद'! 

अर्थात्‌ मुझे आज्य दे दी गई है कि मैं छोगों के साथ 
सब तक कुताल करूँ ज्ञव तंक वे “लाइलांह इछ्िब्लिह मोहम- 
म्मद्दुरेसुलिल्छाहँ! ( अथोद्‌ “अल्छाह के अतिरिक्त और कोई 
पूज्यदेच नहीं है ओर मोहम्मद उसका पेंगरस्वर है )”? फा कलमा 
च पढ़ू अथोत्‌ जब ठक्क वे सुसछमान न दो ज्ञा' ) जब मोद- 
म्मद्‌ साहव ही ने जहाद किया अर्थात्‌ इतर घमौत्रलूम्बियों पर 
अख शत्त्र के द्वार दक्ध॑त्कार कर उन्हें म्रुसलमान बनाया 


( ईे५ 2 


वो उनके पश्चात्‌ खलीफ़ाओं के विषय में कहना ही क्या है, खूनो 
इतिहास पढ़ कर श्नका पूरा जद्दाद देखें । 
जहाद' की विवेचना 
हाँ, जद्दद शब्द का जो अर्थ आपने अर्वी धातु के सद्दारे 
किया है उसके मानने में कोई आपत्ति नहीं, परन्तुप्रत्येक भापा 
में दात्दों फे अर्थ ठीक दीक उनके धात्वर्थ ही नहीं होते बरन्‌ 
कोपकार उनके वे अर्थ भी देते हैं जिन जिन भाषों में वह शब्द 
डखस भाषासाषियों के दी में अचलछित दो गया है तथा शाब्दों 
फे पारिमापिक अर्थ भी हुआ फरते हैं । 'जद्दाद! धातु का अर्थ 
चेश करना, पॉरश्रम करना, कगढ़ना, तथा रूगे छगे रहना 
आदिक दै परनंतु कैसे ऋर्म चेष्ता करना तथा लगे रहने फो अर्थी 
भाषा में जहाद' कहते हैं इसके लिये अरबी भाषा का कोप 
देखना चाहिये । देखिये कामूस ज्ञो अब/ भाषा का प्रसिद्ध 
फोप है उसमें इसका अर्थ यद्द है--'मजिद्दिद्द कताछ बादुशम- 
नान!! अर्थात्‌ छड़ाई करना वथा शज्रुओं-के साथ युल्न करना 
ऐसे ही ग्यासुब्लोग्रात में भी लिखा दै "“जिद्दाद--वा कृुफ्फार 
कारज़ार करदन”" अर्थात्‌ जदहाद का अर्थ है काफिरा के साथ 
ब्युद करना। मुन्तखबुस्लोगत्‌ में भी यही अर्थ किया है। 
पारिमापिक अर्थ भी क्रीपेक्त अर्थ ही के अदुसार किये जाते हैं । 
"ज्द्दाद” शब्द इस्छाम घरममे में एक पारिसाविऊ शब्द है इसी 
कारण इस्लामी फ़रेकदकी खितार्वों ( स्म्वत्तियाँ छा शर्म-शार्त्रों 
में जिहाद पर एक अध्याय सविस्तर अलग द्वी.छिखा जाता हैं. 


( ३६ ) 

( देखो फतवये भांलमगीरी तथा शरह वाया आदि । ) हृदी- 
सकी पुस्तकों में मो एक अध्याय सविस्वर 'जद्दाद' का अवद्य 
रहता है जिस अध्यांच का नाम “किताइलजद्वाद'' रहता है। इस 
बाँत की पुष्टि में किखो हृदीख की पुस्तक का उठा कर देखिये 
स्पष्ट हो जायगा। ओर तन्रिक कृपा करके किसी दृदोस की 
“क्िताघुलजहीद” की समस्त हदीलों को पढ़ कर देखिये फिर 
सोनें पर हाथ रल कर कहिये कि कया इतर घधर्मावलस्वी 
छुसलछमानों पर दीन के कारण तलवार चढछाने को बात का 
कलड: ठगाते हैं अथवा वास्तव में तलवार ही दीन इस्लाम की 
भित्ति है तथा स्वर्ग द्वार का उद्घादक है। आइये विचार 
कीजिये हाथ कल्धच को आरसी क्‍या है ९ मैं स्वयं नदीं चाहता 
कि किसी वात का उल्लेख तो कर रू ओर उसके लिये कोई 
प्रमाण न दूँ। मौलवी साहब ! कहाँ तक आप कुरान) हृदील 
तथा फेकदद भादि पर हड़ताछ फेर कर इस्लाम के कलेवर बढद्‌- 
छने से सफरूता प्राप्त करेंगे ? किसी कबदि से कया अच्छा 
कहा हैः 7 

#तत शुद्द जुमला दाग दाग पुस्चा कुजा कुज्ञानेही” 

अर्थात्‌ “समस्त शरीर तो दाग्रदार हो गया है रई का, 
फादा' कहाँ रक्खा जाय 7? | 

हाँ यदि चास्तव से जद्दाद के सिद्धान्त को उसूले इस्लाम से 
निकाल दिया जाय तथा कुयन तथा हृदीलों की आज्ञाओं को 
अमाचुषिक घोषित कर दिया ज्ञाय तो वास्तव में इस्छाम का 


( ३७ ) 
खुधार हो ओर मैं आपको यक्नीन दिलाता हैं कि आर्थसमाजी 
विशेषकर आपकी इस कार्य में सहायता करंगे। रा 
अच्छा अब देखिये जहाद का पारिसाषिक अर्थ क्‍या है 
तथा उसके विषय में क्या क्‍या अज्ञाएं हैं-- 


किताबुल-ज़हाद ओर जहाद' कारी हज़रत 
देखिये मौलवी बहीडुज्ज़्मान साहब शरह बक़ांया के उद्ूँ 
अनुवाद नूसलहेदाया दूसरा खण्ड किताबुलजहाद के आरस्म 
ही में छिखते हैं;-- 

“जहाद” यानी काफरा से दीन ( धर्म ) के वाघ्ते लड़ना 
इच्तदा में ( आरम्म में ) फर्ज किफ़ाया है, 'याने मुसलमानों 
को चाहिये कि शुरू लड़ाई को खुद करें।? 

फ़र्ज किफ़ाया ! 

इसलांमी धर्मशासत्र में एक पारिसाषिहझ शब्द है “कर्े- 
किफ़ाया ।” 'फर्ज' ऐसे कर्म को कदते हैं जिसका कंरना मुखल- 
मानों के लिये आवश्यक है अथोत्‌ नित्य कर्म जेले नमाज 
पढ़ना ज़कात ( दानदेना ) आदि। 'फज़ किफ्राया' ऐसे आव- 
इयक नित्य कम को कदते हैं .जो प्रत्येक व्यक्ति को करना 
चाहिये । परन्तु यदि एक जमायत वा जत्थे-में से कई मनुष्यों न्ने 
भी उस कर्म को कर लिया तो उस जत्थे के मत्थे पर और जिम्मे- 
वारी न रही मानो सर्वो ने किया ऐसा समझना होगा । 
'. उपयुक्त लक्षण से इसछाम के अनुसार धत्येक्त मुसलमान 


( ईे८ ) 


का बध करना नित्य कर्म! है, कई घबड़ाये 
|ग इल विषय भें थद्द कहते हैं कि हमारे छिये 
तो विधान तब द्वी है जब शत्रु हम पर आक्रमण 

धा भें लटड॒नों कोई अत्याचार नहीं है। वात ठीक. 
, परन्तु 'जदादः नामझ युद्ध का उद्देश्य ही कुछ और है। 
रात ऋाफिरों को दी इसलाम खीकार करने को कददना और 
करे तो उन्हें वध करना। खय्य॑ दज़स्त मुदम्मर साहब 
अपने जीवन में किसी ऐसे युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए जिसमें 


कप] 


इत्र धर्माचरछम्पियों को दीन इसलाप्त स्वरोकार करने के लिये 
नहीं कद्दा गया दे। (देखिये किताब-नूरूछ-हेदाय, | दूसरा 
खरणड़। किताचुलछज्षिद्वाद पू० १०६--१०७ ) 

“पर अगर टम फिरकृये ( सम्प्रदाय ) इसलकाम काफिरों 
को मोहदासिरा करते (घेरले ) तो अच्चछ (प्रथम ) उनसे 
मुसलमान हो जाने की द्रखास्त कर । इस घास्ते कि स्वायत 
(बन ) की अब्दुल रज़ाक़ ने इग्न-उन्खसे कि नहीं छड़ाई की 
रसूलिल्लाद लब्लब्छाहो अलेहेंच आल ही व सप्तर ( अरलाह 
का आशाचोंद दो उन पर और उनकी सनन्‍्तति पर और शांति ) 
'ने यहां तक कि ठुलाया न हो उनको तरफू इसलछाम ओर इख़- 
राज) किया ( निकाछा ) डसंक्ा दाक्तिम (एक हृदीलवेत्ता 
कां नाप ) न और सही (ठोक्त) किया उसको । तो अगर छड़ाई 
करंगे कृचूछ ( पूर्व ) बुलाने तरफ इसराम के तो शुनहगार 
होंगे अगर वह मुसलमान होना मान के तो बेहतर है इस 
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( ३६ ) 


चास्ते कि मतरूव (उद्देश्य) द/खिछ (प्राप्त ) दो गया तो 
उसके कतार से. बाज़ रहे ओर फरमाया रखूललिदलाद खसस्कर 
बलादो आलेदे वासछ अमसे हुक्म किया गया में कि मोक़ातिका' 
फरूँ छोगां से यहां तऊ कि कहे थे नहीं दे कोई मअबूद (उपास्य) 
सिवाय अब्छाद के | रवायत ( वर्णन ) किया इसका बुखारी 
वो मुसलिम ने इच्में उमर से ( चिद्ित हो कि इसलाम घम में 
कुरान के पश्चात्‌ चुखारी ओर मुललिम दी की ददोस की पुस्तक 
प्रमाण अनन्‍्थ है )"? 

इसमें कोप्क के हिन्दो के पर्योयचाचक शब्द मेरी ओर. 
से हें । 

उपयुक्त लेख से स्पए्ट है कि 'जद्दाद नामक युद्ध कोई राज- 
नैतिक युद्ध नदीं है। अभी जो गत यूरोपीय युद्ध में तुर्की सम्मि- 
छित था तो क्या उसने अपने शत्रुओं मे यद् घोषणा की थी 
कि तुम झुललमान दो जाओ कद्ापि नहीं | राजनैतिक युद्ध का 
उद्दे श्य धर्म का प्रचार करना नहीं होता | इज़रत मोहम्मद 
साहब ने जितने युद्ध किये हैं. सबका एक्र दी उद्देश्य था कि 
घलात छोगों को मुखलमान बनाया ज्ञाय और इस प्रकार के युद्ध 
करने की आज्ञा को कुछ अपने तथा अपने मित्रों वक द्वी परि- 
मित नहीं स्कखा वरन्‌ प्रछकय के दिवस तक पुखलमानों के लिये 
फर्ज, बनाने की आज्ञा दे गये। परन्तु इस समय मुखलमान 
विचारे छाचार हैं, करें तो क्या कर ? देखिये उक्त पुस्तक उक्त 
स्थान में।--- हि 


( ४० ) 

“और फरमाया रखलिसलाह सब्डसलाहो अछेई्द य सब्लमने 
जदाद रहने चाला है उल ज़माने से कवि उठाया . मुझको अब्ला 
तआहाने ( अर्थात्‌ पैगम्बर करके भेजा गया ) यहां तक कि 
लड़ेगा व्यखिरी उस्मत ( अन्॒यायी ) मेरो#दर्वालले रचायत की 
आदृदाऊद्न उन्‍्स से ।” 

इससे वढ़कर जद्दाद के विपय में ओर क्या कड़ी आज्ञा 
सकती है । चू'कि जद्दाद का फर्ज़ होना दम सिद्ध कर 
अब इसको पुष्टेइस वात से भी द्वोती है क्रि झिन कर्मी को 
कोई शास्प्रकार नित्यकर्म वा फर्ज़ बतलाता है तो उसके न करने 
पर बह मजुष्य पापों लमक्ता जाता है इसी लिये शरह बकाया 
में लिखा है कि:-- 


 हृदीस कुरान में जहाद की आज्ञा 
"अगर कोई जहाद न करेगा तो सुनाद्रगार (पार) दोगा।” 
( झुरुछ देदाया भाग २ पृ० १७६) मिशकातुलूमलाबीद किता- 
चुल जद्दाद प्रथम अध्याय में एक हदीस (वार्ता) इस प्रकार है। 
“अन अबी होरैस्ते काछ, काछ रखूलिल्छाहे सब्लल्छाहो 
अछेहे घललम मनमात चलन यशज़ चलम यह दूस वे नफले- 
द्वीमात अछा झोअवतिन् मिच नफक ।? 


औ! & 


ड 





#दुल्लारू--मुसलमानों के सिद्धांत के शअलुसार प्रलय के समय 
दुब्जाऊल नामक एक आदमी पध्रगद होया जो कानी गधी पर चढ़ कर 
आचेया ओर मसुखलूमानों से लड़ेया । 


६ ४५ ) 


अर्थात्‌ अबी दोरैराले कथित है उसने कहा कि रखूछि- 
लल्‍्छाहे सब्छाहों अछेह वसल्लमचे कद्दा है कि जो कोई मर जावे 
और जहाद न करे ओर न मन ही में इसके करने का संकल्प 
करे तो उसकी स॒त्यु ( इस्काम के ) विरोध में हुई । हे 

इस हृदीस के पढ़ने से सनन्‍्देद्द न्ीं रहता कि सुहस्मद 
साइव अपने अजुयायियों को जद्दाद करने के लिये कहाँ तक 
वाकीद कर थये हैं पर थे इतसी कड़ी ताकीद क्‍यों नहीं करते 
जब स्वयं कुरान में ही इस प्रकार की आज्ञा है थथाः-- 

ध्या ऐय्यो दक्नवीओं हरंसिलमोमेन्वीन अछलछ केताले ईयकु- 
म्मिन कुम इशरून सावेरूतन यगलेव्‌ मेअतैन वाईयकुम्पिन 
कुम्मेअठुन॒ यगलेंबू अल्फम्मिनल्छर्ज़न कफरू ने अन्नहुम 
कौमुब्छायफकूहन । सूरा अनफान रकुआ &। 

अर्थात्‌ हे चधी, मुसलमानों को लड़ाई के लिये उसकाओ 
ओर यदि तुमर्मे दील सनन्‍्तोप करने चाछे हों तो दो सौ पर 
विज्ञय प्राप्त करें, और यदि तुमे ले सो हों तो एक खसहस्त पर 
विजय प्राप्त करें उन छोगा से जो काफिर हुए इस कारण कि ये 
ऐसी जाति हैं जो नहीं समझते 7? 

इस कुरानी आयत ने मुसलमानों को काफियों से छड़से के 
लिते कैसा वढ़िया मछोमन दिया कि तुम दीस मनुष्य दो सो 
काफिरों पर विजय थ्राप्त करो अर्थात्‌ एक सुसछमान काफिरों 
के साथ छड़ाई में दस के वचरावर दे। वेचारे मोले भाले अरब- 
चासी वातों के चक्कर में आ गये और काफिरों के साथ युद्ध 


( ४२ ) 


करने को मिकल खड़े हुए | विश्वास तो था कि हममें से प्रत्येक 
दस के बरावर हैं पर मामछा कुछ उछटा दी छुआ । काफिरों के 
मोकाबिले भें पीठ दिखलानी पड़ी ओर मैदान छोड़ ऋर घट का 
राह्ता लेने पर चाधित हुये । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस 
घटना से छुसलप्तार्नों का विश्वास .तो डा्ॉडोड दोगा और 
उपयुक्त आयत को मच गढ़न्त प्रतोसन सप्तक छिया होगा 
और युद्ध में जाने से हिचकरिचाते होंगे परन्तु इज़य्त मुद्दम्मद 
कुछ ऐसे चैसे आदमी नहीं थे । उन्होंने भी देख छिंया क्रि वात 
तो नहीं चनी लोग फरण्ट होने लूगे, किली प्रकार से उन्हें फिर 
पक्चित करना चाहिये। पर इल समय कपा हथरूण्डा करते ? 
अल्छाद की ओर से आयतो के उतरने काखिललिछा जारी 
था । कर्मी ऐसी आंयते सी उदरती थी जिसे पश्चाद्‌ की उत्तरी 
धुई आयत मचसूख या रद कर देती थीं । अब उपयुक्त आयत 
से काम बनते चहीं देखा तो ततरक्षण इस आयत को मनसूख 
( रद्‌ ) कर एक और आयत अल्छादह के यहाँ से उत्तार छाये | 
शाह चलती उल्छाह साहब कुरान के अनुवाद में इस आयत पर 
यों टिप्पणी चढ़ाते हैं।-- 

“के चू. ई आयत नाज़िड्शुद वाज्िव गदव सबात वाद 
उन्दान हुफ्फ़ार चाद अज़ोँ मसघूखगश्त वचजूबे खबात मोक़ाब- 
ऊये दो चन्द्रान ।” 

अर्थात्‌ जब यद्द आवत उतरी वो दस सुने काफियों के 
साथ डट जाना वाज्िव था इसके पश्चात्‌ यह आयत मनलूख 


( ४३ ) 


( रद ) हो गई छुगने के सुकावले में ठदरने के साथ इस आयत 
को रद्‌ करनेवाली आयत ठीक इस आयत के नीचे है । 
देखिये:-- 

“झलआन खफ्फूफ़ अबछा हो अचकुम व अछेम अन्न फ़ी 
कुम ज़अफन फरयकुम्मिन कुम्मिन कुम्मे अतुन सावेरतू' थगा- 
लेबू मेअरैन वाईयकुम्मिचकृम अल्फु य्यग़लेवू अलफैन बेइज़- 
निल्छांहे चल्छाहे मअस्लावेरान ।? 

अधथोत्‌ अब अब्छाह ने तुमले कम कर दिया ओर जान 
लिया कि ठुम में दुर्वछता है ( विद्त होता है कि पद्दिी 'आयत - 
उतारते समय अब्छाद को इस चात का ज्ञाद नहीं था ) अतः 
यदि तुमे से सी सन्‍्तोष करने चाले हों तो दो सो पर विजय 
प्राप्त करेंगे और यदि छुम में ले १ सदस्त्त हो तो दो सहर्न पर 
विजय प्राप्त करंगे अल्छाह की आज्ला से। और अद्छादद सनन्‍्तोप 
करने वालों के साथ है! * 

( इसमें कोषप्ठ का वाक्य मेरी ओर से है। ) 

क्या इन आयदठों के पाठ से स्पष्ठतया विद्ित नहीं होता कि 
काफियिं के साथ युद्ध करने के लिये दज़॒रत मुहम्मद ने कैसे 
केसे प्रछोभनों से अपने अन्ुयायियों को एकन्नित किया | 

मौलवी मुहम्मर अछी साहव लिखते हैं कि “इस दझाज्द में 
ऐसा कुछ नहीं हैं जिससे जाना जाय कि यंद चेष्टा तलूचार 
ज्िहा तथा और किसी प्रकार के साधन से सम्पादन को जाय!” 

इस चेष्टा का तलधार से सम्पादन किया जाय या नहीं इस 
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पर हुए ऊपर छिख खाके छे। 


दाद 
च्च्ऊ 


हाँ, यदि आप इस बात पर 
छड़ना उन्हें वध करना तथा 


बछात्द्वार घुललमाय दवाना आदि तो ठीक है परन्तु इसके 


लिये तरूदार का उपयोग करना फहदाँ लिखा है ? तलवार दाब्द 
उन झआायता की एद्ठीसों नें बिद्यपान नहीं तो छीजिये हम आपकी 
खातिर एज क्ाशय क्यो एक एदील सभी उद्धक्षत किये देते हैं। 
देखिये । 


खिय 


/्पू 


आमदहू कर कि काफिरों नह साथ 


$| 


किदाव “ लही जहाद” में हथियारों का प्रयोग 
सगे तलवारों की छाया के नीचे 


( किताब सद्दी मसलिम किमासुझ  जहाद तथा मिशक्रात 
सिताबुद जदद अध्याय २ ) 

'अन आयी पसा काल क़ाछ रखूलि्छाहे सतछल्छाहो अखेदद 
चसद्हम इस्ष अबवादूल जजने तहत ज़रालिस्सोयूफ़” इत्यादि । 

अर्धात्‌ “अथी सूसा ले ऋधित हैं कि उसने ऋहा कि 
रखूलिल्लाद सतल्छलछाहीं अलेहे दलब्छमले कद्दा कि स्वर्ग का 
द्वार तलवारों को छात्रा के नीचे हैं ।” ( अर्थात्‌ स्वर्ग के हार 
में प्रवेश ऋरने का साधन तलवार का व्यवद्यार है। 

इसी प्रकार उक्त पुस्तकों के किताबुरूजहाद बाव अअदादे 
आ रूतिछ जहाद ( जहाद के हथियारों की संख्या के अध्याय ) 
में एक इदृर्दीस सोलाहिज़ा होः-- 


“अन्न अक्वते विन आमिरे क्लाछू समंतों रसूब्लिंटला हो 


( ४५ ) 

खसबलच्छाहे अलेहेवसच्छम' व द्वोव अछलमिस्बरे यकूछों चायदू- 
छहुम मसतवअतुम मिन कू व्यतिन अलाइचक व्यतिरंमा भक्ता- 
इनलकुष्चतिरमा अलाइन्नछकू व्वतिरंमा ” 

अर्थात्‌ आमिरेके अक़बाले कथित है ।. उससे कह मैंने 
मिम्दर वर रखूलहुल्लाह सबलस्लाहो अलेहे व खतलमको यह्‌ 
छट्दते हुए खुना कि “काफिरों के युद्ध के लिये जितना हो संके 
अपनी शक्तियों और बल को प्रस्तुत करो चेत रहो कि तोर 
चछाना ही शक्ति है, चेतो, क्रि तीर चछाना ही शक्ति है, चेतो, 
कि तीर॑ चलाना दी शक्ति है, ” 

तीन वार इस वाक्य के दुहराने का उच्दे श्व॒ तीर धारण करने 
के लिये बड़ी तक़ीद है | हम और कितने हथियारों को गिनावें । 
इस समस्त अध्याय को पढ़ जाइये स्वयं पता लग जायगा कि 
जहाद बिना अस्न्न शख््र के दोता है अथवा चाना प्रकार के दथि- 
यारों का प्रयोग करना इसमें आवश्यक है। मौछची साहब अब 
खमभ गये होंगे कि जहाद शब्द में वरूचार व्यवद्यार करने 
का अथ कहां ले आ गया । 

 जहाद का साधन गालियां 

तलवार के अतिस्कि जहाद का दूसरा साधन “जिह्ा' दै 
इसे भी मोलबी साहब अस्वीकार करते हैं। यदि मौछवी साहब 
के कथनाछुसार दीन में चेष्ठा करने हो का नाम जहाद है तो 
जिह्ा को इस का एक साधन मानने में अपत्ति ही क्‍या है? 
जिला का काम्र शब्दोच्वारण करना, बोलना आदि है। यदि 


इसका प्रणेग न छिया जाय तो छ्िए दीन का काम ही दोना 
अरूम्भव दे । धमाज़ पढने में मी छिद्ठा का प्रयोग जिया जाता 


दर प्रयार ऋरने में मी जिंहा प्रधान खाधघन हैं 
फिर इजको लाधन मानने में छिछ दाव का सथ है:-- 

हां, जहां, जिा से मरी दातों वा उच्चारण करते ६ तथा 
अर्मापदेश आादि का क्राप्त भी कदते हैं वहां जिह्मा के द्वारा . 
लोगों को पालो भी दे सकते वेद्धित द्वोता है कि जिह्ठा को 
जद्दाद में बयधहार न छिया जाय इस कथन का यही उच्द इय 
कि किली को गाछी आदि न दी ज्ञाबव | इसमे कोई सन्‍्देह 


छद्ांगा 
के ० [हे 
नहीं कि दद बहुत ही उत्तम आदशे ऐ कि किसी को निन्‍दा न 
&#००७ कऋव. 6 रो 


की जाय और किसी को तथा छि्ती के उपास्य देव को गाली 
न दलवार का धार 
को तथा किसों के 
भ ज़द्दाद का एक प्रधात अंग है। 
देखिये फ्रिताव मिशकातुल मलादीह छितादुरू ज्ञद्दार अध्याय२३ 

“थअ अन उन्सिन अनिनश्नयाये सच्छल्छाहों अलछेह्टे चसल्लम 
फ्रीज़ चेधमदालेकुम चत्तफोंले कुमें बलूू- 
खद्तेकुम दवादों अदृदाझद वलखाई वद्ास्मी? 

अर्थात्‌ “डचसे कथित हे नबी सल्छलकाहो अछेह चस- 
इलपमने कह कि सूर्विपूज्ञकं के साथ, जहाद करो । अपने धन 
के साथ अपने जीवन के साथ तथा अपनी जिहाओं के साथ । 
वर्णन किया इसको अदृदाऊद, नलाई और दारमीदे 7? 
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इस हदीस का भाष्य मौछोना अच्छुछ हक़ साहब मोदद्विसे 
देहलूवी अपनी पुस्तक अशअतुललमआत भे इस प्रकार करते हैं:- 

“जहाद कुनेद्‌ काफिरान रा घमालहाय खुदके सर्फ अम- 
चाल कुनेद्‌ दूर्य घ बजाते हाय खुदके खुदरा फिदा कुनेद दर 
व कुश्ता दावेद व खिस्तागदंद व वज़वान हाय खुद व दुशना 
मर्देहेद चुतानएशान रा व दीन वातिल एशान राव दुआकुनेद चर 
पश्चान व खुज़छान व हज़ोमत व बतरसानेद एशान रा व क़त्छ 
व बन्द व मारनिन्द आं व दोआ कुनेद वर मुसलमान रा व मुस्त 
व ग्रनीमत व वरगलानेद मरदास तर दिकावरानरा वर जद्दाद ।” 

अर्थाद “काफियरों के साथ जहाद करो ( अपने मालें के 
साथ अर्थात्‌ उस अपने धन का व्यय करो |” ( अपने जीवन 
के साथ । ) अपने को उसमें न्‍्योछावर ऋर दो । अर्थात्‌ ज़ज्मी 
यनो तथा मार डाले जाओ । ) और अपनों जिहाओं के साथ.) 
“अर्थात्‌ इनकी घूर्तियों को गाली दो और इनके मिथ्या धर्म को 
गाली दो तथा इनके अपमानित और पराजित होने की प्रार्थना 
करे तथा इनको प्राण दनस, बन्दीकरण वथा ऐसे ही और 
बातों से धमकाओ और सुखछ मानों के लिये प्रार्थवा करो 
कि वे विजय प्राप्त कर तथा छूट का माल उन्हें मिले और मर्दों 
और चीरों को जहाद के लिये बस्गलाओ” 

अब आपने समझ लिया होगा कि जहाद भे जिह्ना के व्यवहार 
, करने का क्या उद्देश्य रहा | मौल्वीसाहव खाहमखा सत्य को छिपाना 
चाहते हैँ और ज़यत को अन्धकार में रखने की चेश करते हैं। 
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अब इसमें कोई सन्देद्द विक्ञ पाठका के हृदयो में नहीं रहा 
होगा कि जहाद ( अर्थात्‌ धर्म प्रचार में बलात्कार ) में तलवार 
आंद अख शस््ों का उपयोग तथा जिह्दा के दास काफिरों की 
की सूर्तियों आदि को गाली प्रदान करना कुरान ओर हृदीस के 
अजुकूछ है और स्वयं मुहम्मद साहब का जीवन इसका स्पष्ट 
प्रमाण है। इस कडड् के टीके को मिटाने की आजकल जो 
चेष्टायें मीलूवियों की ओर से हो रंही है इससे प्रतीत होता है कि 
भाय्तचर्ष मेरहने तथा शिक्षित पुरुषों के खत्खड्र आदि से 
शिक्षित छुसलमान भी समझने रूम गये हैं कि जदाद आदि के 
विपय में जो कुरान और दृदीस में वर्णन है वह सम्य मनुष्य की 
बुद्धि के खर्वेथा विपरीत है । परन्तु एक ओर बुद्धि की प्रेरणा दूखरी 
ओर इस्लाम्रो धर्म के संस्क्तार ! करें तो कया कर ? चुद्धि की वात 
खुनने से इस्लाम से हाथ धोना पड़ता है तथा इस्छाम के 
मानने से घुद्धि से शुद्ध करना पड़ता है। वड़ी विकर समस्या 
है | अब चह समय चहीं रहा कि मौलाना रुप्ती से सूफी दीन" 
दाए झुसलूमानों के सदश चुद्धि को यह कह कर फोसे किः-- 

अव्वल आँकल के ऊपासकहदाँ नसद । 

निज अनवारे खुदा इचलछीसदूद ॥ 

अर्थात्‌ जिस किसी ले सबसे प्रथम चुद्धि से काम लिया 
बह ईश्वर के प्रकाश के निकट शैतान था | 

जिससे स्पष्ट है कि चुद्धि को धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं, 
बुद्धि से दिचार करने का काम शैेताच का है । 
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खंसार में अब बुद्धि की प्रधानता है, ऊटपटांग बातों को 
मादते का समय नहीं रहा, अतः जिसमें इस्काम सी बाकी रहे 
ओर बुद्धि को दोहाई सो दो जाय इसके लिये हमारे नवीन 
शिक्षित मुललमान भाइयों ने ऊअद्पटांग इस्कामी लिद्धान्तें पर 
पोचाराफेरने के लिये यद्द युक्ति निकाली है कि शब्दे| ओर वादपों 
के अर्थ बद्‌छ दिये जाय॑' और दृद्देस आदि पुस्तकों के वाक्यों 
के अर्थ वदलने में रृतऋाण्यता प्राप्त न हो तो उसके विषय में 
ऋह रिया जाय कि इृद्गस अप्रमांणिक है। आसय्यलसाज की 
स्थापना के पर्चात्‌ से कुरान पर जितने भाष्य लिखे गये हैं 
प्रायः सब में चह वात झलकती है । हम आर्यलमाजियो' को इस 
बात सेवहुत आनन्द है कि सुललमान भाई शर्तें: शनेः ऊटपरटांग 
सिद्धान्तो' का मानना छोड़ते जाये परन्तु हृदय की शुद्धता के 
साथ साथ, परन्तु सत्य को छिपा कर वा अर्थ की फेय फेरी 
से कुछ का कुछ प्रतिपाइन करना शिष्ठो' का आचार नहीं । सत्य 
को प्रकट करना दमारा कत्तेन्य है।इस आदशे को सामने रखकर 
ही हमने मुखलसान 'भाश्यों की लोपापोती को मिथ्या लि करने 
के किये उनके माननीय धर्मेग्रन्थों के इतने प्रस्ताण उद्दुघ्षत किये 
जिसले विज्ञ पुरुषों को अत बात का पता छगजाय। मौलवी मुह- 
म्मद अलो साहेव ने तो अपने कुरान का इद्धलिश भाष्य लिखकर 
मन में समझू लिया होगा कि इसे युक्तियुक्त सिद्ध करते में बड़ी 
सफलता प्राप्त हुईं । परन्तु यह ध्यान नहीं दिया कि दुनिया 


अन्धी नहीं है ऐसे समय में सत्य फो छिपाना दी 2ढ़ो खीर है । 
छे ४ 
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श्रत्र हम प्रलल लेख की ओर आपका ध्यान आएश करना चाहते 
हैं। प्रसज्ञ वश मौ> बिययों की चुथा चष्ट को आप के समक्ष रख 
दिया जिसके द्वारा विचार करने में आपको ख़ुगमता दो। 

इस विपय पर क्रम से प्रकाश डालने के लिये उचित सम- 
धता हूँ छि करान और एद्ील आदे सूछ दलढछामोी प्रन्‍्थों में जो 
आपउाये वा विधियां लिखित है उन्हें संक्षेप से दर्शाक्र ऋमशः 
ऐतिधालिक घटनाओं को आपके सामने रच्ज' और लेखशीली 
में जो प्रमाण आदि उद्धघ्चत करूंगा चद सुललमान बिद्धानों ही 
के लिखे क्‍नग से करूंगा । यशथावसर इतर विद्वानों के छेखों से 
भी पुष्टि की जायगी | 

फ़रान की फतिपय आशाएँ उद्ध त क्ी जा जुको दे ओद कितनी 
ही और आयतों को डद्ध त कर उस पर प्रकाश डांलता हैं: 

सरये अनफाल ५ रकुअ में पन- 

#कुछ छिल्‍लज़ाब कफ़रू इन बनतट्ट युग़्॒फर लहुसूमा कद 
सलफ ८ ध्य्यऊद फ़द मज़त्‌ खुल्नहुल ऑच्यलीला व कांते 
दृद्टुम घचा छा तक्म फितनतों ब्व यकनदानों फुलछोट्ट फ इनि 
न्तद्दीफ पन्ननलाद वेमा यामतून इसीर। बे इन नबब्छीं फु 
आलम अच्ज्लाह मोला कुम नेमछ मौला व नेमचसीर [7 

मीलबीमु हम्मद्‌ अछी सःहव ने इन आयतों का जो इछ्ल- 
लिश अनुवाद किया है इसमें बहुत खींचाठानी ले काम लिया ह 
गया है अह्वरेजी जानने वाले पाठकों को उनके अुतराद के पढ़ने 
मात्र से विदित हो ज्ञायगा । 


( १ ) 


उच्चका अजुबाद इस प्रकार हैः-- 

१985 ॥0 9086 ०४00 ते#छथा6ए९ ३/ हि6ए तेहहं४डा; शीर्ष 
ऋकांलोी 8 एड शाह 98 #07ट्रॉएशा 60 शिक्षए; धणते 7 हिहऋ 
#शपवआ, गिशा पता8ह गरीएएला6त [0 ॥65 शाएंर४ॉ३ 788 "8४ 
0घ5860, 

वैगपे ]276 जछ६१ द6गा पा 6९5९ ३४ 90 शा0'6 एह-#8607- 
#008 ब्यव कशॉडांणा 590प्रात 96 ०करोर 8070, 4.7५), इत्यादि 
मौरूदी छुहम्मद अछी साहब तो यदद अजुवाद करके पार उत्तर 
गये किः-- 

+पर हफ एप गिरा पाएगी गीह06 45 70 एर0"8 90"860000% 
बा? #2॥8707 859०एंवत ७४ ०फ्रोज़ 407 <]]89 

और आयत के असली बात के तात्पय्य को उल्टा कर 
दिया । “फितना? (फुसाद) शब्द का अंग्रेजी अनुवाद (?6786- 
८एाॉ०0) करके घारा ही डलटी बहा दी दे । खुनिये फ़ितना 
का अर्थ इब्च॒ अच्चास तथा अन्यान्य प्राचीन उलमा (विद्वानों) 
के अचुसार शिक (मूत्तिपूजा ) है ( देखो महाहिवुर्रदमान 
खण्ड ९. पू० २३८ ) अथोत्‌ उन काफ़िरों से तब तक लड़ा जब 
तक सर्तिपूजा का अंत न हो जाबे--“और हो जावे खब हुक्म 
अल्छाह का” भाप्य में सय्यद्‌ अमीर अली ने इब्तस अब्बास 
आदि का अज्जुकरण करते हुए यद्द लिखा है कि अब्लाह का 
सथ धर्म हो जावे ओर किसी मृत्ति आदि को पृज्ा शेष न रहे। 
अतः अब आयत का अर्थ स्पश्टतया यह है कि 'हे मुसलमानों ! 
तुम काफिरों से तवतक रूड़ाई जारी रक्खो जब तक कि अच्छाह 


( फएर ). 


का धर्म अर्थात्‌ इसछाम का सर्वत्र प्रचार न दो जावे और 
घू्ति आदि की पूजा खेलार से उठ न जायः। इस बात को ' 
आपयंसमाजो भी मानते हैं कि इद्वर की पुजा समस्त संसार 
में स्थापन करना चाहिये तथा ईदवर के अतिरिक्त मूत्ति आदिकों - 
की पूजा उठाने का प्रयत्न किया जावे परन्तु उस्रके- लिये प्रेम 
पूर्वक प्रधार करने की आवद्यकता है। रोगों एर किसी प्रकार 
बलात्कार करना व तलवार आदि के भय से उन्‍हें, अपना धर्म , 
स्वीकृत करने के कथनाजुसार यह भी खींकार कर ऊे कि सुसल- 
मार्नों को उन्हों से लड़ने की आज्ञा दी गई जो इनले शज्ुता 
करें तो इससे सिद्ध है यदि शत्रुता करने से वाज़ आंवें तो 
लड़ाई करना उचित नहीं फिर, जो वैज़ाबी साष्यकार ने यह 
कहा कि उनका झुस़लूमास बनना आवश्यक है क्या इसले 
स्पष्टदया सिद्ध नद्दा होता कि युद्ध का उद्दे इय कुछ और ही है ! 
शघ्षुता के त्याग करने ही से कुछ नद्दीं चचता, परन्तु काफिरों 
पर शर्तें छगाया गया किउनका सुंखछमान वनना आवश्यक है । 
इसी को घर्मप्रचार में बछात्कार वा जदाद कहते हैं। जिसका 
विस्तार उपयुक्त आयतों के स्पष्टीकरण से ज्ञात हो जायमा। 
और यह जो कहा गया कि 'प्ाफ दो उनको जो हो चुका? 
इस पद्‌ से पता नहीं चलता कि उन्चके अपराध को कौन माफ . 
करेगा। पैमंम्बर साहब स्वर्य माफ करेंगे या अबछाद मियां? 
यह प्रश्न कई भाष्यकारों ने उठाया है। इस पर साज्यकार , 
वैज्ञावी का कथन दे कि-आज कल जो कुरान में है “इस यज़ी- . 


( ४३ ) 


नह युगफूर लहुम” जिसका अलुवाद उपयुक्त वाक्य है यदद 
वाक्य पहले के कुरांन में इस प्रकार नहीं था अर्थात्‌ मोहम्मद 
साहब से जो आयत उतरी थी वह इस प्रकार थी;-- 

“इन्न तन्‍्तह यंग फ़र लक्षम जिसकां अनुवाद है कि ( ऐ 
काफिरे यदि वाज़ आओो तो ( अब्छाद ) तुम्हारा अपराध 
क्षमा करेगा ।” 

पता नहीं चलता कि प्रचलित कुरान में जां आँ हज़रत 
उसमाच का संम्नद किया दै उपयुक्त पाठ को किसने किस 
उद्देश्य से बदल दिया। 

आयत में जो यद्द कहा गया है किः--छड़ते रदो उनसे जब 
चक न रहे फुसाद, और 307९४ &]8) 5688 कज्षाधक 89 १० 
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मीलवी सथ्यद्‌ अमीर अलोने यहु उूँ अनुवाद किया हैः--- 

“तू कह दे काफिरों को अगर बाज़ आये, तो माफ़ हो 
उनको जो हो छुका, और अगर फिर बद्दी करेंगे तो हो चुकी 
है रोशन अगर्लोंकी । और छड़ते रदहदो उनले जब तक न रहे 
फसाद, और द्वो जावे सब हुक्म अल्छाह का तो फिर अगर वद्द 
बाज़ आयें तो अल्छाद उनका काम देखता है, और अगर थे न 
मानें तो जान लो कि अब्लाद है हविमायती तुम्हारा, क्‍या खूब 
दिमायती है और फ्या-खूब मददगार ।”? 


( ५४ ) 


आयत के आरस्म में कद्दा गया है कि अगर काफिए वाज 
आयें तो उनके अपराध क्षमा होंगे परन्तु यह नहीं वतलाया 
गया फ़ि फिस कर्म से चाज़ आये ठथा किस प्रज्नार से बाज 
आरचे इस पर भाप्यकार वैज़ायों का कथन है 'कि पैग़म्बर फे 
साथ शन्नुता करने से वाज़ आदे! वास्तव में बात ब्रहुत ठीक हे 
कि यदि शत्रुता करने से वाज़ आदे तो उनके अपराध क्षमा हो 
जायें, आर यह नीति की वात हैं। इस पर किसी को शहद दी 
क्या दो सकती है कि यदि शन्रु श्चुता करने से वाज़ आचे तो 
उसके अपराध क्षमा किये जायें परन्तु आगे चल कर चेज़ाबी 
साहब का कथन है कि वह भी इस तरह कवि इस्लाम में दाखिल 
छोफर वाज़ आर? अथांत्‌ उनका मुखलमान चन्नना आवश्यक 
है । यदि हम आजकछ के कतिपय मौलवियों के लिये बाध्य 
फरना मनुष्पत्व के निवान्त विख्द्ध है ओर कुरान ने प्रचार में 
बल्ारकार करने की स्पष्ट आज्ञा दो है। 'इस आयत के अर्थ को 
पलट कर जो छोग यह दिखिलाने की चेष्टा करते हैं कि इसमें 
अपने शात्रुओं से छड़ने को आज्ञा दी गई हैं, ज्ब तक कि उनके 
फिलाद का नाश न हो जाय, यद धर्म के लिये युद्ध नहीं परन्तु 
राजा जैसे दूसरे के राज्य आदि पर चढ़ाई कर युद्ध करते हैं 
श्यादि, चे इस्छाम धर्म के तत्व से पूरे अनभिक्ष हैं मेंने जो 
आयत के अर्थ का स्पष्टीकरण किया वह निराधार नहीं है वरन्‌ 
डसरमे अनेकानेक भर्तांण हैं। खुनियेः-- 

#जबोर के पुत्र सईद से कथित है. कि हज्गरत इब्त उमर 


( एक ) 


रज़लस्छाहों अनदो बसरा में आये नो पूछा क्रि फितना की 
लड़ाई के विषय भें आप की क्या आज्ञा है? उन्होंने कद्या तू 
नहीं जांचता कि फितना क्या चीज्ञ है ? मुहम्मद साहब सूत्ति 
पूजकों से युद्धा किया करते थे | क्योंकि इन ( सूत्तेपूजकों ) के 
पास जाना फितना था और तुम छोग जो राज्यसिदासन तथा 
देश के जीतने के लिये युद्ध करते हो सो थ था” । इस हदीस 
को डद्घृत कर खय्यद्‌ अमीर अछो ने यद्ध उपसंदार किया 
है कि: आयत में जिस युद्ध की आज्ञा दी गयी है वद 
सूलिपूजा रूप फसाद को दूर करने के वास्ते ” है ( देखो उनका 
भाष्य खरड ९ पृ० २६६ ) 

हज़रत इब्न उमर पुदम्पद्‌ साहब के समकालीन थे । उन्हें 
इस्छाम का तत्व ज्ञात था अपः इमानदारी के साथ उन्होंने बता 
दिया कि झुदम्मद साहब के युद्ध' करने का उद्देदय शिर्क (सू्ति- 
पूजा) का हटाना था, वेश आदि के लिये नहीं | अतः आयतों में 
जो आश। है बह तो सब को स्पष्ट हो गयी । इस आयत तथां 
इसफी हद्दोस के विद्यमोन रहते हुए कोच अखीकार कर सकता 
है कि दान में वलात्कार की आज्ञा कुरान में नहीं है । 


इस्लाम परित्याग करने पर क्रत्न का दण्ड 


कुशन के अध्ययन से प्रत्येक्त पुरुष ज्ञान सकता है ॥क 
काफियों और झुशरिफों के खाथ इनकी नहीं पटती | इन्हें बहुत 
ही घृणा जबक शब्दों से सम्बोधन किया गया है और आज्ञा दी 


( ५६ ) 


गई है कि इन पर जद्दाद करके इनको या तो मुखलमान बना 
छिया जाय अथवा कत्ल करके इसका माम निशान दी मिटा 
दिया जाय । और कहा बया है कि यदि कोई क्ाफिर वा मुद्य- 
रिक (शत्तियूजक ) झुसकछमान धोकर अपने धर्म से फिर 
पलद ज्ञाय और इस्लाम का त्याग कर दे वा इस्लाम धर्म के 
विरूद्ध कुछ बोले तो उसके लिये प्राणदण्ड के खसिचां ओर 
'कुछ उपाय नहीं है । देखिये कुरान सूस्‍्ये तोबा में पक 
आयत है।-- 

“ब इन कस ऐसःनों हुम्मिनवादे अदृदेह्दिम व वानू फी 
दीनेकुम फ़ कातिलू अइम्म चछकुफे इन्नइम छा. ऐमान छहुम छ 
अलहुम यन्त हौन्‌।' - 

अर्थ--““यदि काफिर शपथ करने के पश्चात्‌ अपनी पतिज्ञा 
भज्ज कर दे तो ( दे सुललूमानों ) तुम काफिरों के साथ क़ताल 
करो । निश्चय उनको शपथ कुछ नहीं है स्थाद्‌ थे दाज़ 
आ ज्ञाय ।”? इस आयत के भाप्य में भाष्यकत्तों ने कहा है कि 
इसका यह मतलब हे किः--'अगर इन्होंने अहद ६ प्रतिज्ञा ) 
तोड़ा याने इस्लाम का अदृद तोड़ा और मुक्तिद्‌ ( इस्छाम के 

परित्याग ऋरनेवाले ) वन गये ओर दीन इस्छाम में तान किये 
तो ये कुक के सरदार हैं; इनको कत्ल करो...इत्यादि ।” 
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४ 2 
302 कु 77 5:8० 73 ::॥ 2 52म को प्रहदण कर 
580 4:44, ? औ- 408. टसे कोई दण्ड 


( ५७ ) 


'नहीं दिया जाता, कारण, कि इस विषय में प्रत्येक मलुष्य को 
स्वतन्त्रता है। सभ्य जगत्‌ ने तो यहाँ चक स्वतन्ञता प्रदान 
कर रक्खी है कि मनुष्य चाहे जिस धांमेक सिद्धांत की 
समालोंचना करे वा उसका खण्डन करे इसके लिये कानून 
की धरपकड़ नहीं है। परन्तु कुरान ने तो स्प्ट आज्ञा ही दी 
है कि इन्हे व कर दिया ज्ञाय ) देखिये इसी के स्पष्टोकरण 
में शरह वफ़ाया खण्ड ३--मरुत्तिंद अध्याय के आरम्भ में ( अचु- 
बाद चुरुलहेदाया का दिया जांता है ) 

“मुत्तिद्‌ ( इस्लाम के छोड़ने चाले ) पर इस्काम पेश किया 
जावे उनके दिल भें सुसलमानी के दीन में शुबहे हों तो दूर किये 
जाये अगर मोहरूत तछूब करें तो तीन दिन तक मोहरूत, अगर 
जस अ्से में तोचा करें तो बेहतर वरना क़ताछ किया जावे ।” - 

शरद वक़्धा इस्लामी कानूनी पुस्तक है जिसके अनुसार 
सुसलमान राजा राज्यशासन करते हैं । 

“सद्दीह चुलारी में मरवी ( कद्दा गया ) है कि फरमाया 
आपने ( अथोत्‌ मोहम्मद साहब ने ) मन चद्दर दीनह फक 
तोल्हो'” अथोद्‌ जो शख्स बद्र डाले दीन अपना, तो कत्ल 
करो उसको” ह 

फिर इसी पुस्तक में मुललूमानी धम्म परित्याग फरने वाली 
ख्री के लिये आज्ञा है कि-- 

धअगर ओरत मुच्िद्‌ हो जाबे तो डसको जान से न मारे 
चल्कि कैद करे यहां तक कि वोचा करे और इमाम शाफई 


( ए८ ) | 
( मुपतलूमानों के एक बड़े आचार्य हुए हैं ) के नज़दीक फकतछ 
की जावे! 
इससे बढ़कर धर्म त्रिपय में बलात्कार और कया हो सकता 
। खुसलमानों ने रूएन तथा हददीसों फे द्वारा मनुष्य के विज्वार 
स्वांतन्त्य का सी हरण ऋर लिया दै। अभी दाल दो में शुपाल 
की बेगम ने इन्हीं आयतो' का अज्लुखरण करते हुए अपनी रिया- 
खत में बह कानून जारी कर दिया है कि यदि कोई मुललमान 
इसलाम धमंक्ो परित्वाय ऋरे तो उसे कारागार का दण्ड सहन 
करना पड़ेगा | इससे कोई सन्देह नहीं झ्लि यदि वेगम साहया 
स्थतन्त्र गाजी रहती तो अदश्यमेंद्र ऐसे लोगो के लिये इसलामी 
च्यचस्था क अजुसार बच करने की आज्ञा जरी कर देतीं पर 
बृटिश गदनेमेशट के अधोन होने ८ कारण दीन की आज्ञा को 
यथावत्‌ पाल्च करने में असमथ हे । 
उपयुक्त कुरानी आयत में कऋष्दा गया है कि काफिरो' के 
सरदारो' के लाथ क़ताल ऋरे । काफिरो' के सदोरों से कया 
मतलूब है इस पर भाप्यक्वारों का मतभेद है कि किसी का कथन 
है कि फाग्स देश तथा रूम के छोग शिक्षित हैं तथा कोई किसी 
किसी जाति विशेष का अथे करते हैं भगवान ही जाने को आं 
दज़्स्त ने इसका क्या तात्पर्य खमझा था। एक कथा इसी के 
सम्बन्ध में ददीसो" मे पाई जाती है यथा+-- 
“जबीर के पुत्र नफीर का कथन है कि जब हज़रत अबू- 
बकर ने सुसलूूमानी फोज को शाम देश पर चढ़ाई करने के लिये 
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भेजा तो इनसे कद्द! कि बइत ही शीघ्र तुम काफिसे' को ऐली 
जाति पाओगे जिनके सरो पर चन्दिये म'डो हुई और आस 
पास वाल हेंगे, थाने वीच में शैतान की खड्डी रखाये होंगे 
अतः शैत्रान की खड्डी पर तलवार मारो । कुसम है अल्लाह की 
कि यदि मैं इनमें से एक का क़रछ कर डांत्ं तो दूसरे काफिरो 
में से सर को क़त्छ करने से मुझे अधिक पसन्द है क्योंकि 
अल्लाह से कद्दा है कि काफिरों के सरदारो को क॒त्छ करो 7! 
'काफ्रि' के सर्दायो” का मतरूव तो हल दो गया, जिन्हें 
कुरान तथा दृदीस से सथ है थे महाशय माथे पर शैतान को 
खडडी रखने से बाज़ आदे । 
युद्ध का उद्देश्य इसलामी कलमे का प्रचार 
काफ़िसें के खाथ वा किसी जाति के साथ युद्ध करना तो - 
आपत्तिजनक नहीं है यदि युद्ध स्याय पू्वेक हो, क्योंकि 
इतिद्दाल के अध्ययन से देखा गया है कि खंलार में युद्ध सर्चदा 
विद्यमान रहा है। परन्तु इन युद्धों का उद्देश्य स्वत्व को रक्षा: 
वथा प्रज्ञा का संय्क्षण है और पीड़ित ज्ञाति को अन्याय आदि 
अत्याचार से बचाना हैं। परन्तु युद्ध.का उद्देइय किसी मत 
विशेष का प्रचार द्वी करना हो तो इससे घृणित कार्य संसार में 
ओर क्‍या द्वो लकता है। मुसलमानी धर्मपुस्तकों में जितने 
प्रकार के युद्धों का चर्णन है उन्न सच का उद्द इय इसलाम का 
प्रचार ही है । जो मछुण्य इसछाम धर्म के सिद्धान्त को इच्छा 
पूवंक अहण न करे डस पर वछात्कार किया जाय यही मुसछ- 
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मानी घुद्धों का उद्देश्य है और इसी प्रकार मुहम्मद साहब 
कहते रहे ऊसा कि पहिले सप्रमाण खिद्ध किया जा चुका है। 
अद्भ में एक योद्धा नाना परक्कार के उद्दे श्यों को सामने रख कर 
हाई कर सकता है पर इसलाम के अनुसार जब तक इसछामी 
ऋछमे के प्रचार के उद्द श्य से युद्ध न किया जाय तब तक युद्ध 
करने घाला ईइबर के मार्य पर नहीं है | देखिये इसी उद्दे शय की 
पक्क हदीस किताव मिशकातुर मसावीह खण्ड ३ किताबुरु 
जहाद अध्याय १--- द 
०अन अबी सूसा कार जाअरजो रूम एछन्नवीये सल्लब्छाहों 
अछूदे चलबलम फक्ाल अरजोंछो योकातेलो छिक मग्मनम्‌ वर 
जोलोयो का तेछो लिडिज़के वर्रजोलो योक़ावेलो लेयरेय मकासहु 
फुमन फीसवीह्छिल्लाहे क़ारू मन कातेल लेतकून कलमतिदलाहे 
हेयल अछीया फ़होवफ़ी सवीलिल्लाहे ।”? 
अर्थात्‌ क्वू सूसा का कथन है कि एक पुरुप हज़रत 
सुहम्मद साहब के पांस आया और पूछा कि कोई पुरुष वो 
इसलिये युद्ध करता है कि उसे रूट का धन पाप्त हो तथा कोई 
पुरुष इसलिये युद्ध करता है कि लड़ाई में अपनी चीरता 
दिखिलाव और कोई पुरुष इसलिये युद्ध करता है कि इस 
( तीनों ) में से कौन पुरुष अब्छाह के मार्ग में है (इस पर 
झुद्दम्मद साहव ने ) उत्तर दिया कि वही पुरुष अल्छाह के मार्ग 
में दै जो इस उद्देश्य से युद्ध करता है कि अत्छाह का कलछमा 
और दीन इसलाम सबसे उच्च किया जावे । 


हट 


| 
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युद्ध के विपय में मुहम्मद साहब की राय मार्म दो गई 
अर्थात्‌ दीन इसलाम का प्रयार करना। जब युद्ध ही के दय 
कऋलमें के प्रचार करने की शिक्षा है तो आप स्वयं विचार कर 
देखिये कि धर्म के लिये बलात्कार करने में और कया होता है । 
' अनजाने विपक्षी के ऊपर चढ़ाई 
कभी कमो सुखलमान मौलदी केकचरों में यह कहते और 
पुस्तकें में लिखते भो हैं कि इस्लाम मे हर्म थुद्ध करने का नियम 
यद्द बतछाया कि प्रथम विपक्षी को अपने ऊपर वार करने का 
अवसर दिया जाय उसके वार करने केपइचात्‌ मुसलमान उन 
पर बार करे इत्यादि । यह उक्ति भी सर्वथा प्रमाण शुन्‍्य है। 
केचलछ अपने आदश को उच्च सिद्ध करने के छियेये बातें बन ली 
गई हैं | इस्लामी इतिहास में इसके विरुद्ध अनेकानेक प्रमाण हैं । 
ओऔरों की बाद तो कहाँ तक गिचायें स्वयं दज॒रत मुहस्मद साहब 
अपनो धुन के इतने एक्के थे कि अपने धर्मे के प्रचार करने में 
इतर धर्मावलबिम्यों को वध करने में कोई कसर बाकी नहीं 
रक्‍खी । उन्हें प्रथम चार करने का अबसर कभी, नहीं दिया 
गया, बरन्‌ वे जब किसी और और काम में निमझ्न रहते थे और 
उन्हें युद्ध तक की खबर नहों रहती थी तो भी हज़रत उत्त पुर 
हृठात्‌ आक्रमण करके उन्हें वध किया करते -वथा उनके बाल 
बच्चों को बन्दी चनाया करते थे ( देखिये मेशकात खण्ड ३ 
दिताचुल जद्दार चाबुल्ल कताल फिल जिहाद अध्याय ६ ):-- 
“अन अब्दुल्लाह बिन औन अन्न नाफेअन कतव पलेह्दे यखब- 


€ ६२ 


रहो अन्न इदत उमर अखबर हो अन्नश्नचीये सलहनादों अलेहय- 

सलम अग़ार अलाइनीलघुसतलेकिन गादैयीन फ़ी नक्षमद्दिस 

मर्राजीए फकत रूतमोक्रोतलत ववयसीय न्नज़र्री: 

अर्थात्‌ “कषीन के एुत्र अच्चुछा का कथन है 

मेरे पास एक पत्र इस आद्यय का लिखा हं कि उन्ते उनर के पत्र 
न 
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ने बतलाया ऐकि मुउम्मद लाहव ने मुलतलक वंशियों क्षो नाश 
करने के छिय्रे उन पर चढ़ाई करदी. उत्त समय थे (अर्थाद्‌ मु 


तलूक बंशी) अपने पशुओं के चराने में लगे हुए थे। (उन्हें चुद 
की कोट घना नहीं थी और थे निदत्ये थे) इज़र्त ने उनके जन्थे 
तृ बे 


ऋम हो क्या थे - चच्चारा पर अंचा- 
श्र कर दिया। इससे बद्कर बह्दादुरी 





ओर फ़्या दो लकती है ? दीन के ज्ञोत्त ने दज़रत को यहाँ तक 
झ्ञपेन्द क्रि हि 


पे बाहर कर रफ्खा कि चद्ध में लिवाय बंध के ओर कुछ 
ठ्रं 


बूढ़ों को कत्ल करने की आंज्ञा 


है 
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अरथांत्‌ जन्द्ब,के पुत्र समर का कथन दे कि सुहस्मद साहद 
से कहा है कि सत्तिपूजक के के तुद्धो' को क़त्छ कर डालो!” 

पाठको आपने देखा आं हजरत को कितनी दूर की वात 
सुझो है कि सूर्ति पुज्ञा करमेचाले वूढ़ों का मार डाछो अर्थात्‌ 
जब खब बूढ़े बेचारे मारे जायेगे तो वच्चो' को धर्म कर्म का उप- 
देश कौन देगा । उन्हें छाचार होकर अपने अपने धर्म पथ से 
श्रए्ट होना पड़ेगा और कसी न कमी इसकछाम के शरण में आने 
के छिये बाध्य होना पड़ेगा । अनुयायियो' के हृदय में कभी 
कभी दया भी आ जातो थी पर हज़रत तो चाहते थे कि येच केन 
प्रकारेण फाफ्रों का नाम निशान ही संसार से मिटा दिया 
जाय इसलिये कृत्छ करने में किसी का लिहाज न रक्खा जाय, 
चाहे वुढ़ा द्वो या बच्चा या स्री । 

स्त्रियों तथा बच्चों के कतल करने की आज्ञा 

घूढ़ें फ विषय में आज्ञा है लो ठों आप ने देख लिया अब 
देखिये स््रियाँ तथा बच्चों के विषय में आप क्‍या फरमाते हैं 
( देखो मिशकात खण्ड मे क्चिताचुछजिहाद वाबुढ कृतार फील 
जिहाद अध्याय १) +--- 

अनासलाव बिन जतामते कार सोप्लरखुल्लुल्छाहो सल्लु 

ल्‍लाहो अलेद्दे वसललमअस अहृल्िदयारे यबतयून मिनलूमुशरे- 
सीन फ यसावब मिननसाएदिंसम व ज़रारोहिम काछ हम 
समिनछुम । द 

अर्थो तू-जताम के पुत्र साहब का कथन है कि मोहस्मद 
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खाहव से घर में रचने चाहें के बिप्य में पुछा गया कि जब 
सूच्ति पूजका के घर्ये म॑ रात को छापा माय जायगा तो यहाँ 
उत्तकी स्त्रियाँ तथा बच्चे सी पाये उन्हें क्या करना चाहिये और 
हज़रत ले उत्तर दिया कि वे भी उन्हीं में सर हैं” 

“देव भी उन्हीं में से हैं,” इसके सापव में मौलाना हक़ मोह- 
हिसे देहलवीने अशअतठुरू लमआत में छिखा +-- 

“मुफ्त ओ वाकनेंस्त वकुब्तेशुद्न निलायब ज़रायी ज़ौरा 
केपशान निशाय थ ज़रारी अज पशानन्द याने अज़ मर्दोन 
मुशरिकान व दूर हुक्म परशानन्द जाहिरई हदील दराजवाजे 
फसले निसलाये व खिबिया चश्त 2 

अर्थाद्‌ आँ हज़रत ने कहा कि स्त्ियाँ तथा बच्चों के मार 
डालने में कोई आपत्ति नहीं है क्येंकिये स्थ्रियो तथा वच्चे 
उन्ही में से हैं अर्थात्‌ मरर्तिपुज्ञकों में से हैं जौर इनके 'छिये भी 
चही आज्ञा है। इस इृदींश में स्लियें तथा बच्चें के कवछ करने 
के विषय में प्रकट विधि है। 

संसार में इससे बढ़ कर रोमांचकारी दशय और क्या हों 
सकता दे कि घर के जोश में पार दोकूर मजुष्य किसी के 
घरमें रात को छापा मारे ओर घरवाऊों में ले सबको कत्ल कर 
डाले यहाँ तक कवि स्थियों और सन्‍्दें चन्हें बच्चों को भी न छोड़ा 
जाय प्राण के सथ से इस दशा में प्रायः छोय अपना पैतृक 
अम परित्याग करने के लिये उद्यत हो जाते है और हत्यारे के. 
मत को स्वीकार कर लेंते हैं जेले कि आगे आपक्नो बिद्धित 


( दंड ) 
दोगा कि इसछाम के इतिद्ास में ऐसी ऐसी सहस्नों घटनाएँ: 
भरी पड़ो हैं। प्रायः संसार में जो इसकाम का प्रचार हुआ है' 
उसका घूछे साधन यही थी। उपदेशादि के हार धर्म प्रचार 
फरने के दृश्नन्त अत्यव्प एयये जाते हैं, परन्तु वलात्कार द्वारा 
'छोगों को अपने सम्प्रदाय में छाने की घटनाओं से प्रायः इस-: 
छामी इतिद्दास पूर्ण है। इस समय खंसार की कायापलछूट दहोगई 
है, अतः डा और घमका करके तलवार के भय से किसी को 
अपना धर्म परित्याग करने के लिये वाध्य करना कठिन काम 
है। अन्यथा यदि म्ुखछमानों के द्ाथ में शक्ति रहतो तो फिर 
संसार के धार्मिक इतिहास के पृष्ठ मतुष्य-रक्क से छिखे जाते । 
अपने सम्प्रदाय के प्रचार करने में मोहम्मद साहब ने तलवार 
से काम लेता उचित समझा तथा ऐतिहाखिक दृष्टि सें उन्हें 
इसमें सफछता भी भ्राप्त हुई | यहां तक कि उनके ज्ञीवन काल दी 
में कतिपय भागों को छोड़ कर प्राय: अरब के समस्त लोगों ने 
डनके धर्म को स्व्रीकार कर लिया था, इस घटना से धायः 
छोगो' के हृदयो' में शड्डुध उत्पन्न दोतो है कि तकचार से धर्म विष- 
यक ऐसी सफलता प्राप्त करना अखस्मव सा जान पड़ता है परन्तु 
यह कोई असम्मव वात नहीं है । संसार फे सिन्न मिप्त देशों 
के इतिद/|स पढ़ने से पता छय जायगा कि तलवार ने ससार की 
कायापछट करने:में वड़ा हो भाग छिया है, दां यह और बात 
है कि तलवार के द्वार खीकार किये हुये धर्म के भाव चिरस्थायी 
नहीं रहते तथा भविष्य में इसका परिणाम घुरा होता है। आगे 
शत कद 


( ८ ) 
चलकर एता लगेगा कि यही कारण है कि दज़रत मुहम्मद 
साहब के पश्चात्‌ ज्यों” ज्यों समय ध्यतोत होता गया इसलाम 
भी लोगो” के हृदयो' से शिथिल ऐोता गया है। सखयय॑ मुदृम्मद 
साहब को पता था कि अन्त में इनके सम्प्रदाय का परिणाम 
चुरा दोगा यहाँ तक कि जिन लात और उस्ना धामक मृत्तियों" 
की पूजा हुदा कर छोगों' को मुसलमान वल्ाया गया था और 
अपने बाप दादों के धर्म का परित्याग कराया गया था, एनः 
लोग अपने चाप दःदो के मत को मानने छग जायेंगे तथा इनमें 
मूर्तियों की पुज्षा आरस्त हो जायगी यद्ध भाव इज़रत मुहंम्भद 
के हृदय में क्यो" आया ? इसका सीधा उत्तर है कि जिस प्रकार 
हद दीन इसलाम का प्रचार कर रहे थे उससे अदुमान ऐदोगण 
धाद्वि जश तक बल दे तब तक्त तो छोग लाचार मुलछमान 
रहेंगे और बल के समाप्त होने एर पुनः ६ोग अपने पदिले धर्म 
पर छोट ज्ञापेंगे अन्यधा और फोर कारण उन्नफ हृदय में ऐसे 
भाव उदव होते का नहीं टो सकता | [देखो मिशक्रात किचाइुल 
फोतन्न राच छात ऋमुस्सायत क्रिताइुल फोतन बाबर लात कुछ 
सलायत फसिल १) । 
“अच आयशार जवल्छ होअनहो फालतसमेतों स्खुलिल्लाइ 
सब्लब्लाहोी अलेहेव आलेहदीव सब्शम यक्कूछो छाय-ज़ददुब्छेलो 
दारो छत्ता योवे हुहछहाव चकछडज्ञा--फयदइज़ ऊप पला दीने 
जावाएहुम रच हो सुललिमा! 
अर्थात्‌ बीवी आयशा का कथन है कि मैंने मुहग्मद साहब 


त््श 
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( ६७ ) 


को यह कद्दते हुए छुना कि दिच और राजि का अन्त नहीं 
होगा, जबनक छाव ओर उज्ज़ा ( मक्का के मन्दिर कावे में दो 
प्रसिद्ध सूक्तियाँ थीं) की पूजा फिर आस्म्म न दो... . .... 
और लोग अपने चाप दादों के धर्म पर फिर लौट जाय॑गे। इस 
कथा को छुसलिम ने वर्णव किया ।” 

साढ़े १३ सौ घर्षों के अन्तर्यव ही इज़रत मुहम्भद्‌ का 
सम्प्रदाय अने कानेक मतमतान्वरों में विभक्त हो गया और अब 
सम्भव नहीं है कि ज्ञान विज्ञान के प्रकाश में इसके सिद्धान्त 
अधिक दिमना तक ठहर सकेंगे। यही कारण है कि वर्त्तमान 
समय के कविपय मोलवी ऊट्पटाहु सिद्धान्तें पर लोपा पौती 
करते जा रहे हैँ और और कुरानी आयतों के अर्थ की' खीचा- 
खाची कर उसे पालिश करते जाते हैं । यदि हज़रत मोहम्मद 
साहेव आस्स्मक्षाल ही से छोगें को वलात्कार कर उन्हें इस्लाम 
स्वीकार करने के बदले उनकी चुद्धि को अपनी ओर आकर्षित 
करते और नाना कठिनाइयों को सहन करते हुए भी शान्त 
ओर गम्भीर भाव से सत्य का प्रकाश करते तो इस्लाम समस्त 
खंखारं के छदयों में अद्धित दो जाता । यद्द और बात है कि उनके 
जीवन में इस्छाम को यह कामयावी न होती परन्तु इसका 
भविष्य उज्ज्वल रहता । इसके अन्धकार पृर्णे भविष्य को स्वयं 
इज़रत समझते रहे। हमे इसमें कोई सन्देह नहों है कि जब 
तक हज़रत मुहस्मद्‌'साहव अपनी जन्‍्मसूमि मका नगर में रहे 
ठब तक तो शान्ति पूर्वेक घर्में का प्रचार करते थे। उस, समय 


( ६८ ) 


उन्हें कतिपय कठिनाएयां का खामना भी करना पड़ा । यहाँ तक 
कि मक्का निवासी कुरेंशजाति के लोग इनके साथ श्र ता करने 
छूग,गये और उनके प्राणों के आह वन गये । प्राणरक्षा के लिये 
हज़रत को अपनी जन्मभूमि मक्का परित्याग करने के लिये बाध्य 
होना पड़ा ओर मदीना नगर में जाऋर रहने छूगे। चहाँ के कुछ 
मनुष्यों ने इनके नूतन अर्म को स्वीकार क्रिया ओर एक जत्या 
बनाकर रहने छय गये | परन्तु मक्का के शप्त्‌ ओ से बदला लेने 
का विचार सर्वेद्ा हृदय में विद्यमान रहा और अरब के और 
जातियों के सदश इनके ऊत्ये भो व्यापारियों के लूट मार 
करने पर तुल गये । जैसे जैले शक्ति बढ़ती गई इज़रत चैसे ही 
देखे दीन दे प्रचारार्थ बलात्कार फे साधन को काम में लाने 
लगे | प्रायः इतिहास में देखा जात। है कि तकघार के द्वारा 
लोगों थे धर्मप्रचार में वढ़ी सफलता प्राप्त की है जैसा कि 
ज्ञाजे सेल साइब ने अउ्रेजी कुरानाछदाद की भूमिका खण्ड 
द पृ० इे८ में लिखा हैः-- . 
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'अर्थात्‌.... “जिससे राजनीतिक युरुषों ने विचार प्रकट 


किया है कि इससे यही सिद्ध होता है कि शखधारी पैगस्वर्रो 


€ ६५ ) 

को सफलता हुई तथा ॥महत्थे विफल मनोरथ रहे। घला, 
साइरस, थिसियलस ओर रोघुकल अपनी अपनी संख्थाओं के 
भान की स्थापना में कुछ काछ तक भी सफलीभूत नहीं होते 
यदि ये शख्रघारी ने होते ।” 

अतः यदि झुहम्मद साहिब को अस्त्र शस्त्र के सहारे धर्मे- 
स्थापन करने में सफलता प्राप्त हुई तो कोई आश्चय की बात 
नहीं है, कारण कि उनसे पूर्व उप_क्त महोदयों ने भी यही 
किया था । सुखलमनों का कथन है कि घुहस्मद साहब सूखा 
के संदश थे । तो फिर सन्देह द्वी क्या रहा कि दज़रत मुहम्मद 
जे भी दज़य्त मूला के सदश अख शखस्त्र'से छोगों को सुसल- 
मान चनने पर मजबूर किया । के 

हम इसे खीकार करते हैं कि मुहम्मद साहव को अपने 
शन्नुओं के विपक्ष में दधियार उठाने का अधिकार था परन्त 
उसी दृथियार से उन्हें अपना धर्म परित्याग कराके सुसललमान 
बनाने की वात सर्वंधा अमाउुपिक है। संसार में आत्मस्चाण 
यथा खत्व रक्षा के लिये सदा युद्ध' दोता रद्दा है और सदा होता 
रहेगा परन्तु इन युद्धों में कमी भी सभ्य जगत में यह नियम 
नहीं रहा कि पिजेता विजित को अपना धर्म परित्याग करने 
पर बाध्य करे। इस विषय पर, जाज सेल सादव ने लिखा हैः--- 
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अर्थात्‌ तलबार के द्वार धर्म घचार करने का उपाय इस 
प्रक्ार प्रचारित धर्म के विषय में चहुत अचुकूछ भाव दोने नहीं 
देता और दूसरे घर्मो के कोई अलुयायोी इसे अच्छा नहों सम- 
झते यद्यपि वही पुरुष अपने धर्म की उन्नति के लिये इसे 
स्वीक्षार करते की इच्छुक हैं; उनकी ऊत्पता है कि सिथ्या धर्म 
की स्थापन्ना तो हुकूमत के सद्दारे न हो, परन्तु सत्यधमे ऐसा 
कर सकता है, इसीलिये जिनके दार्था शक्ति है उनके द्वाय ऐसी 
'द्याओं में चक्कात्क्कार का उपयोग सबंदा किया गया जैसा कि 
पीड़ा सहन करते वालो ने इसकी सदा निन्‍दा की हैं। निःस- 
न्देह यदद एक अत्यन्द विध्वालोत्पादक प्रमाण इसे बात का है 
कि झुहम्सदी धर्म मानवीं आविष्कार के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं था । क्योंकि इसकी स्थापना तथा उन्नति पूर्णतया तल- 
बार पर ही थी इत्यादि । 


( ०१ ) 


जञाज साइव की ऊपरोक्त राय से प्रायः समस्त विद्वान सह- ' 

मत हैं और होना सो चादिये, क्योंकि धर्म का लिहासन मनुष्य 

की अन्तरात्मा है मिसको प्रेम तथा सदुभाव से द्वी चश कर 

सकते हैं। बौद्ध धर्म तथा वैदिक धर्में के अतिरिक सब धार्मिक 

सम्प्रदायों ने तलवार को परम साघव माना है और इसलाम 
के प्रवर्त्तक का तो इसमें खाल हिस्सा रहा । 

कुयन और हदीसों के अध्ययन से विदित होता दे कि 
सुंदम्मद लादिवने जो इतर धर्मोबछग्बियों पर वलात्कार करना 
प्राय्म किया था वह कार्य्य शनेः शर्तें: हुआ था। दजण्त को 
भी अपने भादी भौतिक वर के इतने चढ़ जाने का चिचार प्रधप्त 
नहीं था यद्दो कारण है कि जब उनकी शक्ति स्वव्प रद्दोतों 
बलात्कार की विधि करने चाली आयते भी जो अल्लाह मियां 
के यहां से उतरती रहीं वे मो धीर्म टोन में थीं। आस्म्म में तो 
उनमें बताया गया है कि सुदृम्मद तुम पर बलात्कार फरने नहीं 
आंया उसका फाम तुम्ह सन्देशा पहुँचा देवा मात्र है यथा 
कुरान खूरां आल इमरान रकुआ १९४-- 

“कुछ लिएइलजीन ओतुछ कितावषलउस्मो ईन अ असलम 
तुम फ़न असलूमू फक़देदत दृष्य इम तबरूदू 5फइलमा अले- 
केल वलागो बब्ला दो वसीरन दिलप बाद।” ! 

अरथोत्‌ “और केददे पुस्तक बालों को ( अर्थात्‌ उच्च धर्मा- 
उयायियों को जिनके पास धार्मिक पुस्तक है और अनपढ़ों को) 
कि कया तुमने भो मान लिया दे अतः यदि मान लिया तो तुमने 


( ७३ ). 


' खब्मार्य पाया और यदि हट रहे दो.( हे झुहस्मद ) तेरा जिम्मा 
केवल ( सन्‍्देशा ) पहुंचा देवा है और अव्छाद देखने वाल है 
अपने सेवर्कों को 7” ' 

इस आयत में सुहम्मद्‌ साइव का जिम्मा केंचछ अब्छाह 
का सम्बाद छोगों तक पहुँचाने ही का कर्तव्य है ओर किसी 
वात फे लिये दाकीद नहीं की गई है चरन किसी किली स्थान 
में तो कुरान में इस प्रक्ार का आदेश भी पाया ज्ञाता है। 

“ला तोते इलकांफेरीन च5षछ मोनाफेक्षीय चदप्रअ अजहुम 
नर सचकछल आअरकाहे व कफा विल्काहे चक्तीछ? ( सर अखराय 
रोकुअ--3७ ) 

अर्थात (हे मुहस्मद ! ) “काफिसें और कपदियों का कहना 
मत मान और उनको सदाना छोड़ दे और अल्छांह पर भरोसा 
कर और अच्लाह द्वी बस है काम बताने चाला'” 

इस आयत में तो हजरत को काफिररों ले केवचछ खहयोंग 
'करने का आदेश दिया गया है क्लि उन्तकों सताना छोड़ दे 
अर्धातद्‌ उन पर छूट मार न कर और न किसी प्रकार का 
“बलात्कार दी कर। ऐसी आयत उस समय हजरत पर उतर्री 
'जब इनकी शक्ति कम थी अतः सय था कि यदि उनसे युद्ध 
छेड़ दिया जाय तो परिणाम अपने लिये चहुत ही छुरा द्योगा 
'इसी लिये पहले तो हजय्त ने समझता दुझ्या कर छोगों को 
अपने दीन में छाने का काम प्रारम्भ किया और जब देखा कि 
कुछ छोंग अपने पक्ष में एकत्रित दो गये हैं और इस्ती प्रकार 


( ७छ३ ) 


शनेंः शनेः भचार का फल इच्छानुकूल नह्दीं द्वोगा तो फिंण 
अल्लाह मियाँ फे यहाँ से इस आशय की आयतें उतारने छूग 
पड़े, यथा * 
बह लौ तकरून कमा कफरुूफ तकुनून सवा इ अनू फला 
ठत्तखे जूधमिनहुप्र ओलियाइअ दचा यो दाजेरूपफी सबी लिव्लाहे 
फइनतवब्छपफजजू हुस घडकतोलूहुम हैसो भजहुत्त।मूहम 
वलियीव्वछान सीरा ( सूरा निसारीकु० १२ आयत ८टे ) 
आर्थात्‌ वे ( काफिर ) चाहते हैं. कि जले थे काफिर बने 
चैसे द्वी तुम भी काफिर बनो जिसमें सब एक जेसा बन जाओ 
अतः उसमें ले किसी को मित्र मत वन्राओ जब तक कि वे 
अल्लाह के मार्म में शृह् पॉरत्याग न करें | फिर यदि वे पलट जाये 
तो उनको पकड़ो और उन्हें कतूछ कर डालो जहाँ क॒ट्दीं उन्हें 
पाओ, और उस से किसी को मित्र वा सहायक न बनाओ १ 
बस कया था १ जब देखा कि अवसर है लोग समझाने से 
नहीं संमर्भेगे ओर शाख्रार्थ आदि करने में सी उनसे पार पाना 
कठिन है, तो काफियें को पकड़ले ओर उन्हें कत्छ कंरने के 
लिये हजरत अपने अनुयायियों को उकसाने लूमे। हाँ एक 
चालाकी उन्होंने अवश्य की कि पहिले तो तलवार उठाने से 
अय करते रहे अतः यह आदिश देते रहे कि यदि थे काफिर तुम 
पर बार करें तो तुम सी वार करो। फिर जब काफिरा-का 
सह्भठन निर्बेख हों गया, अवसर पाकर दृजरत ने भी आदेश 
को पलट दिया, अथोत पुनः इस प्रकार क/ आदेश देने लगे 


( ७४ ) 
कि जहाँ कहों उन्हें पाओं उन्हें कल्छ कर डाछो ओर यदि 
झुखलमान बच जायें तो छोड़ दो और अपने जत्ये मे मिल 
देखि चर 
दो । देखिये एक आयत इस आशय का है :-- 
“व कतिल्‍लृष्फी स्ीक्षित्ठाहिल्‍्लजीन योक्रतिलुनकुम्‌ व 


छा तअतदु5 इन्नछाह .ला योदिब्वुरू मोते दीन”? । 
(सूरावकर रेकु २४) 


. अर्थात्‌ “और अष्छाद के मार्ग में तुम उन्त छोगों से छड़ो 
जो तुम से छड़ें और ज्यादती मत करों ओर अद्छांद्द ज्यादती 
करने वालों को पसन्द नहीं करता” | 

इस आयत के देखने से तो विद्त दोता है क्लि इसमें कोई 
अन्याय की वात नहीं है ; यद नियम तो सर्वत्र रहना चाहिये 
कि छड़ने चाछों के साथ छड़ाई करना चाहिये तथा आयतम 
यह आदूश भी चहुत उत्तम रखा गया है कि शत्रुओं पर 
ज्यादती नहीं करनी चाहिये और प्रायः मौलची इसी आशय 
की आयर्ता को पत्नों में लिखकर विद्वानों को यह बताने की 
चेष्टा करते हैं कि देखो कुरान में यहां तक्त सहनशीलता का 
आदेश है कि अपने शत्रुओं से भी तब ही युद्ध करने के लिये 
कहा गया है कि जब वे प्रथम ऊड़ाई करने पर उद्यत हों | उस 
पर भी मुसलमानों को आदेश किया गया कि देखो उन काफ़िरों 
पर, ज्यादती न करो क्योंकि ठीक हो है उपयुक्त आंयत से वहुत 
उत्तम आदर्श का वर्णत है पर यदि अब्छाह मियां सुखलमानों 
को सजेंदा इसी आदेश पर स्थिर रहने की आज्ञा देते ओर दज़- 


( ७५ ) 


रत मुहम्मद साहब सी समस्त जीवन इसी का अनुसरण करते 
रहते तो संसार को मजाछ नहों था कि उन पर अंगुली 
डठाता। परन्तु कुरान के अध्ययन से पता छगता है कि न तो 
अल्लाह प्रियां नेद्दी उपयुक्त आदेश पर मुखलमानों को खर्वदा 
चलने के लिये कहा और न मुहम्मद साहब ने इस आज्ञा का 
जीवन में पालन कर सफलता प्राप्त करने की आशा देखी 

डपयु क्त आयत के उतरने का अवसर भाष्यकारों ने यह बत- 
लाया कि झुदम्मद लाहेब जब मक्का से मदीना पढायन कर गये 
तो उसके पश्चात्‌ अल्लाह ने उन्हें आज्ञा दी कि काफिरों के 
साथ जहाद करो अतः चदूर, ओदद, खन्‍्दूक आदि स्थानों में 
उन पर जहाद किया गया फिर ५ साल से दिजरी सम्बत में 
मुद्ृम्भद सांदव ने मदीने से चछ कर मक्का आने का विचार 
किया क्योंकि जिससे तीर्थ कर । जब रास्ते ही में थे और हृदी- 
बिया नामक स्थान पर उहरे हुए थे तो उन्हें पता लगा कि. 
मक्का निचासो कुरश जाति के काफ़िर छड़ने के लिये उद्यत हैं । 
अठः इस वर्ष मक्का जाना और तीर्थ करना दुष्कर था तो उन 
कांफ्रिं से इज़स्त ने खुलद कर छी और दस बर्ष के छिये 
खुलद की प्रतिशा हुई और यद्द 'निदचय हुआ कि इस चर्ष तो 
इज़रत मीहम्मद्‌ अपने साथियों समेत मदीने को लौट जायें. 
कावा का दर्शन करने नहीं पायेंगे दां आगामी वर्ष ये आदें तो 
कररश तोन दिन के लिये मक्का खालो कर देँगे। इस प्रतिज्ञा के 
अछुसार जब तक वर्षा के पश्चाद झुदम्मद साहब ने पुनः तीर्थ 


( ७६ ) 


ने के लिये तव्यारी की त्तो इसके साथियों और मित्रों के 
हदयों में सन्वेह उत्पन्न हुआ कि स्थात्‌ कुरेंश अपनी प्रतिज्ञा को 
भद्न कर और लड़ते छग जावे तो क्या क्रिया जायगा क्‍योंकि 
तब अरबी का महीना ज्िल हज्जा था जिसमें युद्ध करना मना 
था दूसरे तीर्थ स्थान में ऐसी दबा में युद्ध कैसे फर खकते थे । 
इसी बात के फैसला करने के छिये कुयन में उपयुक्त आशय 
का आयत अल्लाह मियां ने उतारी! चिदित हो कि छुरेंडा 
जाति के छोगों ने अपदी प्रतिशा को संग नहीं किया और वड़ी 
शांति पृथक मुहम्मद खाहब ने अपने साथियों समेत डख वर्ष 
'मक्के की तीर्थयात्रां समांप की और किसी प्रकार की लड़ाई 
आदि पररुपर नहीं हुई! 
अब छुनिये कया नया गुल खिलता है । काफ़िर बेचारे तो 
अपनी वात पर पूरे उतरे! बरथा युद्ध करना उन्होंने उचित 
नहीं समझा और चेचारे युद्ध ही क्‍यों करते क्‍योंकि उन्हे अछाद 
'मियाँ को ओर से कोई नथा धर्म तो प्रचार करना ही सहीं 
था। पर हाँ डपयु क्त आयत के उतरने से घुदम्मद साहव को 
'कठिनाई का सामना करना पड़ा। क्योंकि अल्लाह सिर्या के 
यहाँ से यद्द आयत तो उतार छाये कि जब काफिस लड़े तो 
उनसे छड़ो और उन पर ज्यादती मत करो ! अब यदि झुदद- 
स्मद साहब इस आदेश के अनुसार अपने तथा अपने अछ्ुयायी 
घुसलमानों का जीवन सद्भुठन करते हैं. तो पुनः इस्छाम का 
अचार होना असम्भव है क्योंकि काफिर कोई ऐसे सोन्‍्दू तो थे 


(७७ ) 


ही नहीं कि हज॒स्त पर उतरी हुई कुयानी आयतों पर ईमान ले. 
आये और आँख वन्द्‌ करके उनके कहे पर चने लग जायें । 
एक ओर काफिरों की ऐसी दशा दूसरी ओर यह आयत उत्तर 
गई कि “जद ये छड़ें तो छड़ो और ज्यादती मत छरे ॥” 
हज़रत के छिये बड़ी ही बिंकट समस्या उपस्थित हुई, परे दज़र्त 
अपनी चुन के पक्के थे इस्काम का येन- केन प्रकारेण प्रचार 
करना था, अनुयायियों की खंख्या में छुद्धि करनी थी। अब 
अचुयायी कैसे बढ़ें यदि डस तीर्थयात्रां के समय काफिर अपनी' 
प्रतिज्ञा भंग करके छड़ने छग पड़ते तो. भी उचकों अवसर था 
कि उन पर इस्लाम पेश करते ओर विजय होने पर तो पी 
वारद्द द्वी घी, सिवाय इस्काम के उनसे ऋुछ फवुक दी नहीं. 
होता । जब आ हजरत ने देखा कि काफरिर उन्हें छेड़ते भी नहीं 
और न इस्लाम ही स्वीकार करते हैं तो दूसरा उपाय यही था' 
कि उन्हें छेडा जाय तथा उन्नपर बर्ात्क्षार किया जाय । 'परन्तु 
डप्युक्त कुरान आयत के आदेश की विद्यमानता में ऐला करते 
भी नहीं बनता था अब कैसे बने ? पाठकों को विंदित है कि 
कुरान में सासिल और मनसूल का बहुत समेला है अर्थात ः 
जब पक आयत में एक विधि होती है तो दूसरी आयत में उसके' 
प्रतिकूल विधि के द्वारा उसे रद्‌ कर दिया ज्ञाता है अर्थोत्‌ डसी 
आज्ञा फो अमानचीय समझा जाता है। जैले -किली राज्य: 
शासन में गवर्तमंद पोके-महर के अनुखार पदिली आज्षाओं को 
' अमाननीय ठहराती है इसी प्रकार हजरत मोहम्मद के अरछाद 


€( ७८ ) 
ँ सी अपनी आज्ञा को समय सपम्रव पर रद्द कर दिया 
ते हैं। जब अद्लांद मिर्याँ ने देखा कि उपयुक्त आयत से 
मेरे पेगम्बर का काम नहीं चलेगा अर्थात्‌ इस्छाम का प्रचार 
नदीं हो सकेगा तो इस आयत को अल्छाह मिर्या ने अमाननीय 


धब5्ऋतो लष्कम दैस सफकतेमो हु इत्यादि । 

अर्थात्‌ काफियें को जहाँ पाओ मारो यहाँ तक कि वे 
झुसलूमान हो जाये” इत्यादि--यह आज्ञा विशेष कर अरंब 
वार्हों के लिये है ।पाठको ! आपने देखा कि फिस प्रकार अदलछाह 
मियाँ की ओर से कमी कुछ और कभी. कुछ कहलाया गया 
है । अलली याद तो यद्द माल्ठम दोती है कि मक्का में तीर्थयात्रा 
के आने दो समय मुहम्मद खाहब तथा उनके लाथियों को पूरा 
विश्यास था कि काफिर लड़ाई छेड़ दँगे तो फिए क्या है, हम 
भी उन्ले छडेंगे ऑर उन्नपर इस्लाम पेश करंगे ओर संसार को 
यह दिज्ायगे कि इसमें हमारा अपराध ही कया था। जब कोई 
हम से शहुता करेगा तो हम भी उसके साथ शज्ुता करेंगे। 

चलो, इस पांलिसी से संसार से अपना प्रस्टिज भी घ्थिर 
रहेगा, काम वर जायगा परन्तु चहाँ बात चेढव हो गई। 
काफियों ले थुद्ध नहीं छेड़ा। इन्हे इस्काम प्रचार करने का 
अचसर पिला तो झद इस आयत के पश्चाद दी अब्छाह मियोँ के . 
यहाँ से एक आयत और उतार छाये जिसमें उनके युद्ध न छेड़ने 
का अवसर हो | पढ़िये कुरान से इसके पथचातव्‌ चाढी आयतः+-- 


( ७६ ) 


“वष्क़तोलुष्ड्म हैसों सफ्कतेवमोहुम च5खरोजू हम मिनच 
हैसो अख़रजूकुम बष्छ फिरन तो अद्द्योमेनछकतले व 'छा तो 
कातेलहुम्‌ इन्द्ल भमसजेद्लिहर मेद्तायोक़ातेलकुम फीद फू इन 
कातलकुम फषकतोलहुम कज़ालेक जज़ाइ छलकाफेरोन | 
फैइनिषन्त हीए फ्‌ इन्नललाह व्लाह गफुरु रेद्यीम, घ फातेलूहुम 
इसाला तकून फितन तुंब्च यक्ल॒ चद्दीघो छिल्लाह फू इनिउ्न्त 
ही इब्ला अलष्ज्ञ लमीन्‌ ।” 

अर्गत्‌ जहाँ फह्दी' उन ( काफिरयों ) को. पाओ चहाँ भो 
उनको ऊुत्छ कर डालो और उन्नको वहां से निकाल डालो जहाँ से 
उन्हीने तुमकों निकाछा, ओर (इनफा ) उपद्रव ( इनके ) 
कत्छ करने से बहुत बढ़ा हुआ है और उनसे मसजिद दृस्म में 
युद्ध न करो जब तक कि थे तुमसे वहाँ छड़ें, फिर यदि थे (मल- 
जिद हरम में तुम से युद्ध करे तो तुम उनको कृत्ल कर डाछो, 
काफिरों के लिये यही दराड है, फिर यदि थे छोग ( सूत्तियूजा)) 
से वाज़ आयें तो अब्छाह क्षपराशील तथा दयाल्ु है और इन 
घूर्त्तिपूजके और काफियों को कृत्छ करो। यहाँ तक कि फितना 
( अर्थाद मूर्त्तिपूजा ) न पाया जावे और दीन अब्छाद द्वी क 
छिये हो जावे, फिर यदि वे ( यूत्तिएजा से हाथ उठावें तो 
इस पर) ज्यादती (उचित ) नहों किन्तु अन्यायियों पर 
( ज्यादती ) उचित है। 

फसीर मवाहदेवुररहमान के लेखक थे इस आयत के आाष्य 
में लिखा हैः-- 


( ८० ) 


“ “अब जञानचा चाहिये कि इस आायत ने मनदूख कर दिया, 
पहिंली आयत को, (अधोत्‌ इल आयत की आज्य से इसके 
पहिले बाली आयत की आज्ञा अमाननीय हो गई) अर्थात्‌ 
पहिडी आयत में अल्छाद ने मुखरूमानों की इस श्चे पर छड़ाई 
करने की क्षाज्ञा दी थी कि यदि काफिर उनसे पहिले छेड़ छाड़ 
करे दव मसुखलूमान भी छड़छे के लिये उद्यत दो जावें, और इस 
आयत में इनको बद आझ्ञा दी गई कि सुसछमाल क्ाऊ़ियों से 
लड़ाई छेड़ दे, चाहे कांफिर इनसे छड़े यां न लड़, परन्तु मस्जिद्‌ 
हदरस के सीचर तब द्वी लड़ें जब पद्दिले काफ्िर छेड़ छाड़ करे। 

अब विज्ञ पाठक समझ गये होंगे कि क्िंच क्रिन हथकण्डो 
से इज़र्त ने अपना मतछब साधा है। इस आयत मे तो 
काफ़िसें से छेड छाड़ भारमस्म करके उन्हें इसलाम पर ईमान 
न छाने पर कत्ल कर डाछमे की स्पष्ट आज्ञा है पर इसमें मख- 
जिद हर्म के भोतर पहिले काफ़ियें के छेड़ने की मनादी है, 
यदि वे छेड़छाड़ कर तो मसल्मान भी उन्‍हें क़त्छ करें, परन्तु 
ज्ञव मुहम्मद साहब को अवसर हुआ तो इस आज्ञा की 
( अथोंतद मसज्िद हस्म में पहिले मत छेड़ो ) भी अवज्ञा कर दी 
ओऔर काफिरो' के न छेड़ने एर भी उन पर तखचार का प्रहार 
करा दिया जेला कि इल आयत के भाष्य करते हुए मद्दाहे 
चुरेहमान के पृ० १५६ में छिखा है । 

“हज़रत सब्लब्लाहों अछेहे चखल्लमने इच्ने खनज़ल को जो 
कावा का पदों पकड़े चिपटा था चहों कत्छ करा दिया” 


( ८१9 :- 
अब देखिये उक्त -माष्ययार इस शा का समाधान.कैसे 
करते हैं:-- * 
जवाब यह है कि यह इसो सायत क॑ अन्दर वाके हुआ 
था ज्ञो अल्लाह ताला ने आप के धासते हछाल कर दा थो और 
खुद इृदोस में है कि अगर कोई शखण्ल यद हुज॒ व॑ लावे ( अर्थोत्त 
तक करे ) कि रसुछूदछाह सदलल्छादही अलेहे वसदलमने इसमें 
कनाछ किया है, पन्त, हमको भी कतार रवा ( डचित ) है तो 
इसको. फद्दी कि अब्लाह ताला में अपने रखूल के चास्ते इसमें 
कताल करने को एक सायत ( घड़ी ) के चास्ते इजाज़त दे दी 
थी ओर ठुम्दारे वास्ते इजाज़त नहीं दी है” 
देखा ! कैता उत्तम सप्ताथान किया गया है ? चू'कि एक 
पुरुष को मलजिद्‌ हरम के भीतर छेंड़ छाड़ च करने पर भी 
मरचा- डाछा था जो- कुरान की आछ्या के विरुद्ध रहा तो 
साध्याकारों ने इस चालाकी से समाधाल किय। कि उस घड़ी 
लिये दज़र्त को उस आशा के संग करने की आज्ञा दो गई 
थी। पर विज्ञ भाप्पकार ने इल वात को पुष्टि में कोई कुरानी 
आयत उद्श्चुत नहीं की। केवछ हृदाल पर ही निर्भर रहा 
जिससे विद्धित होता है कि जब छोगें में झुहस्मद साहब के उक्त 
कर्मम करने के. विरुद्ध चर्चा, छिड़ गई होंगी कि उन्हेंने. एक 
निरफ्श थी को कोवे के मीवर मस्या डाला जो कुरान की आज्ञा * 
क भी मितानन्‍्त विरुद्ध है तो यारो ने इंस- प्रकार को दृदीस पढ़ 
ली कि हां एक निरफ्शधी को काबे के भीतर वध करना तो 
दि 


( झर२ ) 
कुरान के विरूद्ध है, परन्तु इज़रत ने जो ऐसा किया बद्द उस 
क्षण के लिये हलाल हो गया था | बात भी ठीक है, दज़रत साहय 
पर क्यों दोप आने दे, अव्लाह प्रियाँ की अज्ञाओ' का इतना 
तोड़ मयेड़ किया जावे जिससे हज़रत की खब वात घमर्म संग्रत 
हो सिद्ध दो । इसी लिये कतिपय भाष्यकारों का ऋथन दै कि 
कृताल की आयद ने कुरान की खत्तर आयतें को अमाननीय 
* छहस दिया तथा-दूसरे साप्यकारों का कहना है कि कताल की 
आयत ने एक सौ चोवीस आयतें की आज्ञा पर, पानी फेर 
दिया है । इस अवसर पर उन्त १२७ आयतेों को यहाँ लिखना 
ठोक प्रतोत नहीं द्ोता कि वे कौन कौन सी आयतें हैं. जो 
अमाननीय हो गई परन्तु उन आयतों को पदचानने के लिये 
पाठकों को एक डपाय यतकछाते हैं, वह यद है कि सारे कुरान 
का अध्ययन कर जायें और उन उन्र आयतों को नोट कर हें 
जिनमें इतर धर्मावरूस्वियां फे साथ.मेल-मिक्राप तथा उन्तसले 
मित्रता करने की वात दो तथा इतर चर्मावरछम्बियां के साथ 
उपेक्ता की वात हो तो ठत्छ्षण समझ ज्ञाय कि यह आयतठ भा - 
उन्दी' १२७ आयतें में हैं तज्नसकी आज्ञा कों कतार की आयठ 
ने अपाननीय ठहरा दिया। 
हज़रत मुहम्मद की जहादी स्पिरिट 

पाठकों को कुरान हदीस के प्रमाणें के अवलोकन से मल्ी 
प्रकार विदित हो गया होगा कि इसल्ाम में इत्र धर्माचलम्बियों 
के साथ. किस प्रकार का बर्ताव करने का विधान किया गया 


( «४३ ). 


है। यद्द उसी का फछ है कि झुखठमानों की संख्यात्मक वृद्धि 
उस काल में इतनी तीत्रता के साथ हुई। हज़रत झुहस्मद 
साइब भी जानते थे कि यदि केवछ उपदेश आदि के द्वारा द्दी 
इसलाम के प्रचार को करने का विधान किया जाय ते छाग . 
इसमें सम्मिलित नहीं हांगे और मनेवांछित उद्देश्य की पूर्ति 
भी नहीं होगी; अतः अपनी भौतिक शक्ति की दुद्धि के साथ 
साथ उन्होंने वलात्कार फे स्वभावों को भी उतना दढ़ कियां। 
यही कारण है कि कुंरान में इस विपय में मिन्न सिन्न आशय की . 
आयदतें पायी जाती हैं जिनमें बहुत सी परस्पर विरुद्ध आशय 
की भी हैं। इस विरेच को छुलझाने के लिए, कुरान के भाष्य- 
फारों ने यह मार्ग अचलूम्बंन किया है कि परस्पर विरुद्ध 
आयतों में से एक को अमानंत्रीय ठहरा दिया जाय । पर किसे 
अमाननीय ठदरायेंगे उसके लिये उन्होंने यद नियम अवछस्वन 
कर रखा है कि जहां कद्दी कोमछता तथा भेम आदि की चातें 
वअपकती हों उन्हें अमाननीय कद्द दिया ज्ञाय तथा जहाँ कही 
ऋठोरता, तणा असहिष्णुता आदि की च्चों हो उसे माननीय: 
चताया ज्ञाय । इनमें इन वेचारों का अपराध भी क्‍या है | यहं 
स्पिरिट उन्हेंने स्वयं इज़स्त मे।हम्मद दी से अहणं की है। 
मुहम्मद साहब की स्पिरिट को दस कुरानी दाव्दों में इस प्रकार 
रख सकते हे ( कुरान सुस्ये मोहम्मद रोक १ ) 
फ एजा लकैत॒मषछजीन कफरुअ फ जरवर्षरक्रवे दत पेजों *. 
असखन तोसहुम पशुद्द॒षूूकलसाक़ फ इस्मामन्नन्‌ चअदी चघ े 


से) 


(्‌ 

इस्पा फिदाइअ इत्ततज़अरूदबी औजारदा, जालेकबलों यशा इ 
डल्लायों छठललतसर मिचहुम व छाकिल्‍्ले यवत्दू5 वाजकुम चेवा- 
जिन बल्‍्लंजोन कोतेल्फी सवालिल्लाहे फर्लेवय ज़िल्लआमालहुम | 

अर्थात्‌ (हे सुललछमाना) जब तुम उन लोगों रे मुलाकात 
करे जे! काफिरि हैं ते उनकी गदं॑न मारे, यहाँ तक कि जद 
चूर कर दे। उच्तको, कैद करते में कठोय्ता करे।, ते; फिर इसके 
पश्चात्‌ चाहे तो इन पर एदलान कीजिये चाहे इनसे बदले में 
घन लेकर छोड़ दीजिये बात यद्द है, यदि अल्छाह चाहें तो 
डनसे अवदय वदला लें परन्तु जिसमें तुमे से कितने को 
कितने के साथ परीक्षा लें । और जे छेग अब्छांद के मार्ग में मारे 
जाते हैं तो उनके कम््तों को कद्मापि भ्रष्ट चही किया ज्ञायगा। 

इस आयत में निज्नोक्त बातों की आज्ञायें हैं-- 

(क्र ) काफियिं से जब मुसलमान मुलाक़ात करें तो सुख- 
छमानें को चाहिये कि उनकी गदेने -मार अथोत उन्हें कृत्ल 
कर डाले । ु 

( ख) काफ्रोें पर यहां तक्त बलात्कार किया जाय कि 
संप्र्न शक्ति चूर चूर कर दूं।... | 

(ग) इसके पश्चात्‌ उन्हें केद करने में कओेस्ता की जाय। 

(थ्र) तत्पश्यात्‌ उन्हें चाहे तो मुफ़्त में छोड़ दिया जाय, 
सथवा | ह 

(ऊू)प्राण रक्षाके बदले डनसे घन लेकर डरने 
छोड़ा ज्ञाय! है 


जी 
छः 


( ४० ) 
कैदियों के मार डालने की विधि 


इस आयत में अन्त की दे। अज्ञाओं से विद्त देता है कि 
काफियें को सर्वेथा बछ करते ही को आज्ञा नहीं है, घरन उन्हें 
कृतज्ञ करके उन्हें यों ही छेड़ देने की सी आज्ञा है तथा घुसलछ- 
मान चाह ते उनके छोड़ने के बदले उत्तले धन ले ले जिसे 
फिदिया ( 8७7050706 ) कहते हैं । 

* परन्ठु कुरान के अध्ययन करने चाछों पर बिद्त है कि 
अन्त की दो चातें मुहंम्मद साहब की स्पिरिश के सर्वथा विरूद्ध 
थी तथा उनके साथियों के मतानुऋूल भी नहीं थीं इसी लिये 
ये चाते प्राचीन साध्यकारों के दिला में खब्कने स्तरों, क्‍योंकि 
इज़रत घुहम्मद्‌ तथा उनके आचरण ले पता लगता है कि 
कैदियों को यों ही छोड़ देना या फिद्या कछेकर छोड़ना यह 
इस्लामी स्पिरिट के बाहर है | यों ही छोड़ना तो तब दी हो 
सकता है जब कैदी सुसलमान हो जाये परन्ठ धन छेकर छोड़ना 

तो धर्म तथा कुरान के संवेधा विरुद्ध, है तो फिर क्‍या किया 
जाय ! इस आयत में तो इस की स्पष्ट आज्ञा दी गई है। खुनिये 
इस पर भाष्यकारों की कया राय द्ै 8: 54 ः 

' (१) कितने उछमा का कथन है कि इस आयत भे कैदो 
"को मुफ्त छोड़ने या फिदिया छेने का अख्तियार दिया गया तो 
यह मनखख ( अमानत्तीय ) है ( मवादितु पृ० ५९ ) 

(२ ) रहा यद् प्रथवत कि कैदी क॒त्छ हो सकता हैया 
नही ? तो इसमें कई मत हैं। किन्हीं का ऋथन है कि फृत्ल 


( “दे ) 


नही हो सकता है, ओर क्रितनों का कद्दना है क्रि कृत्छ हो 
सकता है, जैसा कि मुहम्मर साहब चे 'बद्र के केदियों में से 
नजर-वित्त हादिख को और अकिता विन अबी मोईत को कृत्छ 
कर दिया | 

(३ ) इमाम अबू हमीफा जो छुत्नठ सम्प्रदाय के ४ इसामी 
में से प्रधान इमाम थे उनका सिद्धान्त है कि ये आज्ञायं मन- 

( अम्राननीय ) हैं | 

(४) दसतन बसरी का कथन है कि दजाज सकुफं क पाल 
कुछ फैदी छाये गये तो इसने इब्त उमर को एक कैदी दिया 
कि इसको कत्ल कीजिये तो ४घ्ते उम्र ने कहा फि हम छोमगों 
को ऐसी आज्ष नही दी गई है, क्योंकि अव्लाह ने तो ऋद्दा है 
कि जब चूर करदो ता कैद करने में कठोरता करे और चाहे 
उन्हे! योंही छोड़ दो या फिद्या लेकर छोड़दो, इत्यादि | ठैेल 
बिच अबी समान ने कद्दा कि मैंने मजाहिद से वर्णन किया कि 
मुझे खबर पहुँची है कि इच्स अध्यास ने कहा कि केदियों को 
कत्ल करना उचित नहीं है, क्‍यें कि अल्लाह ने फिद्या लेने वा 
मुफ्त छोड़ने की आज्ञा दी है । इल पर मजादिद ने उच्तर दिया, 
कि तू इस रवायत ( कथा ) पर कुछ विश्वास सत कर ओर मैंने 
रखुडुल्लाहै सल्ललल्‍काहो अछेहे च सदलम के मित्रों को पाया 
वे सब इसे अस्वीकांर करते थे ओर उनका प्रत्येक साथी कद्टता 
था कि यह आज्ञा मतसूख ( अमाननीय ) है ओर आज्ञा केवल 
डख समय के लिये था जब रखलिलाद सलछ हा अलेडे चसलछमः 


( मम ) 


ओर पघूर्तिपजरकों के बीच में सुलह था। अब यह आज्ञा नहीं 
है, अछाद ताला कद्दता है;--- 
“ओोकतोछुल मुशरेक्षीन” इत्यादि । 

“अर्थात्‌ 'यूत्तिपूजकों को जहाँ पाओ करछ करो इसलिये 
यदि वे गिरिफ्तार दाथ आचे तो भो कत्ल कर दिये जावें फिर 
यदि वे कैदी अण्व के सूत्तिपूजकों में से हा तो इनके लियाय 
इस्लाम को कुछ स्वीकार नही है जब चद् इस्लाम से इनकार 
करे तो कुप्ल किया जायगा और यदि अरव के अतिरिक्त अज्ञम 
( पार्सी ) आदि जएति का ढो तो मुसलमानों को अख़तियार 
है चाहे इनको मुफ्त छोड़ें या फिदिया ( ]हिक१8०778 ) छेले 
वा गर्दन मार दें वा गुलाम बनावं और यदि खुसलमान दो 
जाये तो काफियें को फिदिया छेकर न दिया जावे***इत्यादि । 

( मवाहिद्ु० खण्ड २६ पु० ६० ) 

काफिर वा सूतेवूजकू कैदी को पुफ्त में छोड़ने की चात 
तो तबहद्दी हो सकती है कि जब वह मुखलूमान हो जावे परन्तु 
फिदिया छेकर छोडुने का ज्ञो इस आयत में वर्णन दे उसे मुख- 
लछमाच मनसूख समभते हैं कारण कि एक बार हज़रतमोहम्मद 
ने बदर की ऊड़ाई के कैदियों को फ़िद्या लेकर छोडदिया था 
तो इसके लिये उन्हें पश्कात्ताप करना पड़ा था जिखकी कथा 
इस धरकार है।-- 

“हज़रत अब्दुल्लाह विन मसऊद ने एक कथा इस प्रकार 
बरणत की दे कि बदरकी वड़ाई ख़तत्र दोने पर आं दज॒रत सलम 


( ८८ ) 


(अथीत्‌ मुहम्मद साहब ) ने अपने साथियों ले परामशशे किया 
कि कृदियों के विषय में क्‍या कहते हो तो अबू बकर ने खड़े 
होकर निवेदन किया कि रखुलिल्हाद ये आपब्दी हांति के लोग 
हैं इनकी बाक्की रखिये और पश्चाचाप कराश्ये शायद्‌ अब्लाइ- 
ताला इनके-एदचात्ताप को खीक्नाए ऋऊण्ले | ओर उमर ने निवेदन 
किया कि 'इन्हीं ने आपको छुठलाया और मक्का से निकादा | 
आप आज्ञा दें कि में इनकी गदतें मार 6 । अव्दुस्लाह बिच 
खाद्दा ने केंह्ाा कि हे रखूलिब्लाह ! ये लोग इस योग्य हैं 
कि जंगरू में बहुत रकड़ियाँ हैं उच लकड़ियां को एकत्र 
करके इसमें इनकों जला दिया ज्ञाय ॥7? इस पर मुहम्मद 
साहब चुप रहे और भीतर चले धय भोर लोग परस्पर 
विरुद्ध राय के हो गये । किन्हीं ने कहा कि हम अवृबकर 
के कथन को सायेंगे कितने उसर के पक्ष में हो गये और 
चहुतें ने अब्डुल्लाह वित्त खाद्या का ककषन पसन्द किया। फिर 
- झुहम्भद्‌ साहेब बाहर आये और कहा कि अब्लाहताढा कितने 
दिला को नर्म करता है यहां तक्र कि दूध से अधिक कोमल होते 
हैं ओर कितने दिलों को कठोर करता है कि पत्थर से अधिक 
कठोर द्वोते हैं... ...ठुम लोग इस समय निर्धन हो | इन कैदियों 
में से कोई छोड़ा न जावेगा, यहां तक कि अपने फिदिया 
( पि898070 7्रा07७ए ) देवे या इसकी गर्दन मारी जावे। 
इब्च मसऊद कहते हैं कि मैंने जवान लड़ाकर कहा कि सिवाय 
झुहैल विन वैजा के, कि चद इसलाम का लिक करता था 


« [ #& ) श 


( 'अर्थात्‌ डसे न मारा जावे )। मोहम्मद खाहव चुप हो गये 
ओर सुझे उस रोज ऐसा भय हुआ कि कहीं छुझ पर आसमान 
से पत्थर न बरसे | इसी भय में था कि झुहम्मद साहब ने आज्षा 
दो कि सियाय सुहेल विन चैजा के, अर्थात्‌ ( इसे योही छोड़ 
दिया जाय ) | फिर इत्त सब कैदियों को फिदिया ( फ़िल्या807 
7000९9 ) लेकर उन्हें छोड़ दिया-गया कि भविष्यत्‌ में सुसल- 
मानों से न लड़ें। और इच्च उमर का कथत है कि घद्र क 
काफिरों के कैदियों में अन्हुल घुललिव के पुत्र अवास कैद होकर 
आये तो मुहम्मद साहब के मदीना लगर के सद्दायकों ने अवास 
को घमकावा कि ठुफकों कत्ल कर देंगे और यह संवाद मुहम्मद 
साहव को मित्रा नो आपने क॒द्दा कि में रात को अपने चचा 
अबास के कारण नहीं सोया और मदीना के खद्दायकों का 
ऋथम है कि अबास को कत्ल करे डालें तो डमर ने कहा ाक 
हैँ अबास को ले आऊं। आपसे फ़रमादया अच्छा । फिर उमर 
चहां से चलकर मदीना के सहायक़ों के पास पहुंचे और कहा 
कि अवास को छोड़ दो । उन्होंने कद्दा कि कदापि नहों । क्यों 
छोड़े ? उमर से कद्दा कि यदि इसमें सुहम्मद सादव को इच्छा 
हो तो, सहायकों ने उत्तर दिया कि यदि ऐसा हैं तो े आओ 
किर उमरने अवास को लेकर कहा कि हे अवास तुम सुखल- 
सान हो जाओ परमात्मा को शपथ है कि तुम्हारा मुसलमान 
होना छुके अपने पिता खताव के मुसलमान होने से अधिक 
धिय है, क्योंकि सैंने देखा कि मुहम्मद साहव को तुम्हारा सुख- 


( &०-) 


छम्ान द्वोना भत्रा मालूम दोता है...इत्यादि । और दूसरी कथा 
में है कि दूसरे दित हजरत उमर मुहम्मद खाहव को सेवा में 
उपस्थित हुए तो देखा कि आप और अवृषक्र रोते हैं। ( इस 
पर,उमर ले ) निवेदन किया कि हे रसूलित्लाद ! आप ओर ये 
क्‍यों रोते हैं, मुझे भी ज़नाइये। इस पर मुहम्मद साहव ने 
उत्तर दिया कि में तेरे साथियों के लिये रोता हूँ कि इन्होंने 
फिद्या लेना अख़तियार कर लिया ओर झुक पर इनके दक 
में मोबाख़िजा ( उत्तरदायित्व ) इस जृक्ष से भी अधिक निकट 
उपस्थित किया गया हैं. अर्थात्‌ आगामी वे इस फिदिया के 
बदके दुःख में निमग्त होकर मार डाले जायेंगे इत्यादि । 

' (मवाहिद्ु०, खण्ड १० पृ० ३०, ३६) उपयुक्त कथा से 
शात होता है सि कैदियों से धन ले कर छोड़ना मुहम्मद साहव 
ने उचित नहीं सममफ्ता--उमर आदि खाथियों ने तो पदिले दी 
खममभाया था, परन्तु इज़स्त ने उनकी बातों को न माना और 
व अपने श्वछुर अवूबक्र के कहने पर चले गये और उस कैदियों 
क्ों घन केकर छोड़ दिया और घन लेने का कारण भी हज़रत 
ने खयं बतला दियो कि अमी ये निर्भन हैं, अतः इनसे धन 
लेने से मालदार द्ो ज्ायेंगे। वात भी ठोक है हज़रत को लूट 
मार करने के लिये सर्चंद अपने साथ एक लड़ाका दल रखना 
होता था जिनके सश्ालन के लिये घन की आवश्यकता धी, 
जिसके लिये बदर के युद्ध में कैदियों को छोड़कर उनसे घखल 
किया गया। परन्तु थे कैदी ज्यों के त्यों ऋाफिर दने रहे और 


( <&९१ ) | 

, अपने ऊुत्थ में जा मिले जिससे काफियोें की शक्ति बढ़ गई 
ओर उन्होंने दुलबल सहित इनपर आहोद में आक्रमण किया। 
जिसमे दज़य्त की द्वार हुईं और सत्तर साथी क़ृत्छ कर दिये गये । 
दज़र्त ने घन लेकर कौोंदियों को छोड़ तो 'दिया परन्तु जब 
यह विचार किया कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा विपक्षी 
ओर पकड़ जायेंगे तो पश्चात्ताप करने छणे ओर अपने शभ्यखुर 
अवृबक्त के साथ मिलकर रोने धोने में ऊग गये और झट 
अब्छाह मियां के यहां ले आयते उतार छाये ज्ञों इस 
प्रकार हैं:-- 

“मा कानले नवोयन्‌ अंय्यकृन लहु असर हत्ता युल खेन 
फोल क्षजें दोरीदून अरजदुदुनियाँ चललाहो योरी डुष्लआ 
खेरत बदल लाहों अज्ञीजुन दृकोम | लीला कितावुस्मिन:त् 
छाद्दे सबक लमस्सकुम फोमा घखुज़तुम अज्ञाबुन अज़ीम ! 
फक्रोलू मिम्माग्निमतुम दालालन तैय्यबन, व5त्तकुष्त' लाह 

इन्म5नललाह गफूरुरहीम (खूस्पे अनफाल रोकु ९) । 

अर्थात्‌ “नबी के लिये यह्‌ योग्य नहीं था कि उसके लिये 
कैदी जायें यहाँ तक कि पृथ्वी में रक्तपात करें | तुम दुनिया 
की सम्पत्ति चाहते दो ओर अब्लाह परलोक को चाहता है और 
अद्लाह महान ज्ञान सम्पन्त है। ओर प्रथम व्यत्तीत' हुआ चद्ध 
यदि अ्लाह की ओर से लिखा न द्ोता, तो तुमने जो (सम्पत्ति 
लिया था उसके बदले महत्ती यातना होती | इसी लिये तुम 
उस (धन) में से खाओों जो तुमने छूट मार कर प्र्त किया है | 


( &२ ) 


(ज्ञो) इछाल और पवित्र है ओर अब्लाह से डरो निश्चय 
अब्जाद चमाशोल ओर दयालु है /! 
ऊपर जिस शब्द का अर्थ हमने “रक्तपात करे” किया है यह 
वीसे'युसखेन' दे जिसका घातु इसखन' है। इस धातु 
झर्थ गहरे घाद देकर कत्ल करना है। अतः आयत का 
पह्तीकरण यह छुआ कि सुदम्मद लाहब को कैश रखना वा 
से छोड़ना न चाहिये था किन्तु उन्हें गहरे घाव के साथ 
महल फरना डचित था । मधाहियव में इसके भाष्य में लिखा दै-- 
“एस आशा का तात्य्य यह है कि काफिरों को कत्ल कर 
डालना एुण्य है सम्पत्ति भाप करने की इच्छा से कैद करना 
उच्चित नहीं । ओर म ज्ाहिद का कथन है कि-- 
अदरुखाद, ताला ने इस आयत में जदछा दिया कि वढ़र के 
युद्ध के दिवस सूर्सि पृञक्कों को ऋत्छ कर डालना इन्हे कैद 
ऋरषक फिद्िया लेसे की अपेक्षा उ्म था ।? 
विज्ञ पाठकों ! हमने जो पहले उद्धत की हुईं आयतों का 
इतना विस्तार किया है उससे मेरा डे इय फेवल यही है कि 
आपको भले प्र कार विद्ति हो जावे कि मुहम्मद साहब की कैसी 
'स्पिरिद थी। कुरान में ज्ञो कहीं कहीं पर युद्ध के कैदियों से 
'कोमल चत्तोत्र का विधान भी है वह हज़रत की इच्छा के सर्वथा 
विरूद्ध है ओर अब्छाह मियों ने भी सोंका महल देख कर डस 
आज्ञा को अमानेनोीय ठहर कर दूसरे प्रकार की आज्ञा दी। दूसरे 
शब्दों में यह कहना अछुचित न होगा कि जिस जिस समय 
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( 8४३ ) 


इजरत मुहम्मद ने अपने उद्देधय की पूतत के लिए जिन जिस' 
कामोी का करना उचिद समक्षा था जिन जिन कामों को वह 
कर चैठते थे, अल्छाद मियाँ सी उसकी पुष्टि में घसी आयतें 
आसमान से ज्बराईल फरिइते के द्वारा उतारा करते थे 
जिसमे प्यारे नयी के विचार तथा उसके किसी आवरण को 
लोग असहुत न समभे परन्तु अल्छाद मिर्यां को यह पता 
नहीं था कि वरावर अपनी आज्ञाओ को उस्तट फेर करके 
अन्हे अमाननाथ ठद्दराते रहने पर छोगों क स्वयं अल्छाह मियाँ 
की चुद्धि क्षी चंचछता तथा अस्थिरता पर अविद्वास हो 
जायगा और अल्छाद मियाँ एक साधारण दर्जे के मदुष्य समझे 
' ज्ञायंगे | खैर हमें क्या ? अब्छाह जाने और उसका काम जाने | 


मुहसम्द साहब के साथियों की जहादी स्पिरिट 


रक्तपात करते की स्पिरिट ने जितना हज़रत मोहंस्मद्‌ को 
उत्तेजित कर रकखा था उन्नले कही अधिक उत्तक्षे साथी रेक्त- 
पात के लिये पागल चन रहे थे, हज़रत काफिरों को झुसलमान 
बनाने का अवसर सी प्रदान करते थे, मुसलमान न होने पर 
ऋत्ल करते थे, परन्तु कतिपय साथियें ने तो जद्दाए को स्पिरिट 
अपने आप में यहाँ तक कट कट करके भरी थी फ्लि विपक्षियों 
को अवखर तक नहीं देते थे कि थे विचार करके मुखछमान 
दो ज्ञाय और यदि विपक्षी ने छुलछमान दोना भी स्वीकार 
किया और स्पष्ट शब्दों में न कह कर घोमे से कह्दा तो भी उसे 


( ६४ ) 


कत्ल कर देते थे। खुनिये इस पर॑ एक दो कथाएं प्रमाणित 
अन्थों से डद्घृत किए देता हँ-- 

(१ ) “लम्मा मर्द नफरुन मिचछ साहावते वे रजोलिन 
मिद्द बनी सकी म्रिन व होव यत्दको शनमन्‌ फलल्लम अलेहिम 
फकाल मा सब्लम अले ना इल्ला तकीयतन फवतृत्दहोव5स्ताव 
गनमहू 

( मवाहिबर० खण्ड ५--.घू० १६० 

अर्थात्‌ “जब हजरत झुद्ृम्मद के साथियों में ल कई पुरुष 
सलीम वंशीय एक पुरुष के पास जा रहे थे जो आपको बक- 
रियाँ हांक लिये जाता था उसने इनको सलाम किया तो साथी 
बोले कि इसने हम को झूठे सछाम किया, अर्थात्‌ अपने बचांच 
के लिये सलाम करके अपने को मुसलमान होता प्रकर किया 
तो इस पुरुष को इन साथियों ने कत्छ कर डाछा और इसकी 
बकरियों लूट ली |?! 

इस कथा से दृज़ण्त के साथियों के जंगी स्पिरिट का पता 
लगता है। बेचारे एक वररी चराने वाले निहत्थे पुरुष पर 
जस्थे क जत्ये हुई पड़े और उसके इस्लाम प्रकट करने पर भी 
डसे कत्ल कर डाछौ और चकरियाँ छूट छी । इससे बढ़ कर 
चीरता का काव्य चीर्सो के इतिहास में और कया हो सकता है? 
यदि साथियों को उसके सक्तवाम करने पर भी सनन्‍्देद् दी दो गया 
था कि स्थात उसने ज्ञान बचाने के लिये मिथ्या ही इस्लाम 
प्रकट किया है तो डसे एकड़ छेते और-डखले पूछुकर जिश्चय 


( ५५ ) 


कर लेते, वेचारा था तो अकेला कर ही क्या सकता था पर 
जहादी सिपरिट ने उन वीरों को आज्ञा न दी कि एक निरस्य 
यकरी चराने चाले गेंवार से यद्दध पूछने तक का कष्ट सहन 
करते । छुनिये एक पवित्र कथा ओर झुनाते हैं. 

द्र दोजूरे जनाव पैग़म्बरस लू छ रू लाहों अलहे चसल 
रूम हमी खालिद विन5लूवढीद सहारा अज़ मुसलमान मुफ्त 
बशुचदये इतद्दाद कुशतरबूद्‌ आँ हजरत असलन मोतरिज अन- 
शुद्‌ चुनान चेब इज़माय अहले सेयर व तवारीख सावित 
अस्त किसले अश आ फे जनाव पैगम्बर स्वालिद रायर लशकरे 
अमीद करदा फरिब्ता दन्द व अबर कोर्म ताज्त व आंद्या 
इस्लाम आवर्दा वृूदन्द्‌ लाकिन इजोज कवायंद इस्लाम राद्ुरुनत 
चदानिश्ता दर वक्ते के मशगूल बलत्क ओंद्दा शुदन्‍्द दर मोकाम 
इजद्वारे इस्छाम ई कलमा अजिवाने शान बग आमद के ( सबा- 
5ना सवाउना ) थाने वेदीन शुंदेम वेदीन शुदेम मुराद आक ' 
अजीद ने कफदी में खुद तोवा कर देम घ व इस्लछामम दर आदेस 
खायिद थघ कुश तने आंद्या अमर फरसूद--श्त्यादि । 

( तहिफये असना अशरिया घू० २६७ ) 

अर्थात्‌ हज़रत मुहम्मद के समय में छब्लीद के वचेदे 
खालिद ने सैकड़ों मुसलमानों को इस्छाम परित्यांग करने के 
सन्देह पर कत्छ कर डाछा था और मुहम्मद साहब ने इस पर 
डस खालिद को कुछ कदा सुनी न को जैसा कि समझ इति- 
हास लेखकों का इस एर एकमत है ज्ञिससे यह तअ्माणित होता - 


( *६'.) 


है । उसको कथा इस पकार दे कि पैग्मस्थर खाहब ने एक सेवा 
का खालिद को अध्यक्ष वचनाकर भेजा था । डस ( खालिद ) ने 
एक जाति पर आकऋमण किया जो पढदिले मुखछूमान हो छुका 
थी, किन्तु असी इसलाम के समस्त नियमों का अच्छो प्रक्तार 
नहीं जानती थो । ज्ञिस समय ( खालिद के लोग ) उच के कत्ल 
फरसे में सिमन्न थे दो उत्तकी जिहः से सलाम प्रकट करने के 
लिये यह चाफ्य दि रूल पड़ा:-- 

धखबाला सवाइसा/ 

अर्थात्‌ “हमने घर्मे परित्याग क्रिया हमने शर्म परित्याम 
किया? इसका उद्देश्य यह कि अपने पुराने घ्॒मे को परित्याग 
किया और इसलाम में सम्पिकत हुए इस पर खाहिद ने 'उन 
खबकीो ऋतल करने की आशा दे दीं 

“इस कथा ले प्रकट है कि खालिद जहादो श्पिरिट में इतना 
पागल हो गया था कि उन देचारों के वाक्य को छुनकर उसके 
तात्पयें समझसे तक का कए सहन करना चहाँ चाहता था। 
शोक ! कि जहादी स्पिरिट ने सहधर्सियों क्वा रक्तपांठ भी पक 
सहधर्मी के हाथ से कराया और इजस्त मुहम्मद साहब ने 
खालिद को इस अन्वाय के लिये कुछ नहीं कहा और यह॑ इनके 
समय में सेनाध्यक्ष के पद पर लियुक्त थो | हस्त अबूबक के 
जमाने में सी इन सहाशय से इसलाम का ज़हादी शान के छायक 
एक महत्वपूर्ण पचित्र कर्म करके अपने छुललमान होने का 
परिचय दिया था ज्ञिल पर खलीफा अवृवक्र ने उसे कुछ नहीं 


( ५९७ ) 


कंदा, दो शोआ सम्प्रदाय के मुललमाना ने इस पर आवाज़ - 
.डठाई पर खुप्नियों ने कोई  सन्‍्तोपन्ननक उत्तर" नहीं दिया 
(देखिये तोदफये अलना अशरिया पृ० १६२) 

“प्रालिक बिच नवीर( जने जमोलादाइत खालिद बिन अल“ 
घलीद फे अमीरुक उमराय अवृषक्त चूद चतमये अजववांजश 
मारिक रा मर्द छुसलमान बुद चकुष्त चहमां शबजने ऊराव 
हवालये लि क्ाद दर आवुरदा मोजा में अतः कद । व ताजमान 
इनकजाय इद्दत+ छि बहार माह व दद राजस्त तवककुफ न कद 
हालां कि जेनेवा के छुद जीया के निकाह दर असनाय इद्दत 
दुसुध्त नोस्त व अवृत्कक्त सद्दीक न चर खालिद दृददजेता जद 
घन अज़वे कसास गिरिफ्त हालां के इस्तीकाय कसासच 
इजराय द॒इ बर अवूृबक्र वाजिद वृद इत्यादि? 

अर्थात्‌ “नवीयण के बेटे मांलिक की धर्मपली वड़ो छुन्द्री 
थी | बलीद का पुत्र खालिद ने जो अवृबक्त का प्रधान खेना- 
अक्ष था उसकी धर्मपत्नी के ठोस से मलिक को, जो घुस- 
लमान पुरुष था, ऋत्छ ऋएर डाला ओर उसी रात उंसस्म्री के 
लाथ निकाह भी कर लिया और प्रसंग सी किया। और पति 
के मर जाने पर ख्वियों को ४ मद्दीने दस दिन तक जो प्रतीक्षा 
करने को विधि है; खाछिए तंत्र तक भो नहीं ठहरा, अतः व्यमि- 
चार हुआ पर्योकि इस प्रतीक्षा काछ में निकाह करना उचित 
नहीं है और अवूचऋ ने न तो खालिद को व्यभिचार करने ही 


का दण्ड दिया और न मालिक के खून का बदला लिया, दालां 
५ 


( ६८ ) 


कि खून का बदला लेना तथा व्यसिचार के लिए दण्ड देना 
अवृषक को उचित रहा ” 

विज्ञ पाठकों ! मद्दान पुरुषों के काय्य भी महान ही हुआ 
करते हैं ! ऐसे पवित्र काय्य करने वाछे महाशय खलीफा के 
विश्वालपात्र न ठहरें तो ओर कौन उदर॑ सकता है और यदि 
खालिद जैसे छुसलमानों की तलवारों से दीन इसकाम का 
जगत में प्रचार हुआ हो तो इसलाम के लिए इससे वढ़ऋर और 
क्या यद्ा की बाद हो सकती है ! 

सुसलसान सूफ़ियों की जहादी स्पिरिट 

खालिद आदि पुरुष जो सेना नायक थे उन्होंने जो क़त्छ 
करने में कोई विचार नहीं किया उसे इसलामी जहादी सिद्धान्त 
को सामने रखते हुए कोई आइचय का कारण सही समझ खकते 
हैं । हमले पहिले एक हदीस उद्छृत की है जिसका आश्यय है कि 
जो घुरुष जीवन में बिना जद्दाद किये हुए मर जांता है उसकी 
खझुत्यु मानो इसलछाम के विरोध में हुई इत्यादि | अतः क्या फौजी 
घुललूमान तथा कया च््यापारी व साधारण झुसकमान सब के 
सब मानवी खून क इतने प्यासे हो गये थे कि अपने जीवन में 
किसी ऋाफिर को मार डलना परम कतेव्य लमझते थे। इसमें 
बड़ा पुण्य मालते थे। क्योंकि कुरान और हदील की ऐसी ही 
शिक्षा है। इस ज़दादी तालीम ने छोगों को इतनी दूर तक 
पायछ बला दिया था कि सुसलमान फक्तीर अथौत्‌ संन्यास 
आश्रम के पुरुष सी जिनके काम ईदवर का च्यात्त, चिन्तस 
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करना था ऋाफियों के खून के प्यासे हो गये थे। स्त्रयं तो उनमें 
युद्ध करने की शक्ति नहीं थी कि तलवार केकर काफियों की 
सेना के साथ युद्ध करने को निकल पढ़ें अतः ऐसी दशा से जहां 
कहीं छुललमानी सैनिकों के दाथ कोई फाफिर गिरफ्तार होता 
था उस वेचारे निहत्थे पुरुष के गलेपर यद्द फकीर ( संन्‍्यासी ) 
छुया चला कर अपने सरचे मुसलमान दोने के भाव का परि- 
चय देते | इसी प्रकार के एक फक्कीर की कथा मो० जलालुदोन 
रुसी ने अपनी पुस्तक ससनवी मोलाना रूम में वर्णन की है 
जो इस प्रकार हैः--- 
( देखो मलनवी रूमी, ५ प्र खण्ड ) 
रफूत यह सूफी व छहकर दर गज़ा। नागदां आमद्‌ क़तारी 
को बगा ॥ जंगहा कदों झ्ुज़फ्फर आमदनन्‍्द्‌। चाज़ गहता वा 
गनायम सूद मन्द ॥ अर्मग्रा दादन्द कय झुफ़ा तुनीज़ | ऊबरेँ 
अन्दाख नस्तद्‌,हेच चीज़ | पस वशुफृतन्द्श के खशमीने चेरा। 
शुफ्त मन महरूम मान्दम अज़ शज़ा। जो चछ तुफ हेच सूफी 
खुश न शुद्ध । कू मेयान श़ज़ा ख़ज्लर कश न शुद॥ पस बशुफ़- 
कन्दशंक आवदेम असीर | आँ यके राव छुशतन तू बेगीर॥ 
सरवबुरंश ता तु दम शाज्षी शवी। अब्दके खुश गश्त तूफ़ी 
दिल क़वी ॥ चुद सूफा आ आं असीरे चस्‍्ता रा | दूर पसे खिग- 
दके शारद्‌ कूग़ज़ा ॥देर मान्द आं सूफी आ जांवा असीर | क़ौम 
श॒क़तन्द ऐ अजब चू' शुद फुकीर। काफ्रि बस्ता दो दस्त ऊ 
ऋुशातनीस्ता विस्मिकशर मौजिये ताखी चीसत । रफ्त आ यक 
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दर तफ ह हुस दूर पयश । दाद क़ाफि्र रा वा वालायबयशा] 
हमयी नर बाछाय मादाओँ असोर हमयी शेरे खुफ़्ता बालाय 
फूफीर ॥ द्सतोपा चस्ता दमी ख़ इईंदू ऊ। अज्ञ सरे उस्लेज़ा 
सूफी रा गोलूश ॥ गिन्र मा खाईद या दन्दों गोल्श ॥ सूफी 
उफ्तादां चज्ञेरों रफ्त, दोश ॥ दस्त चस्ता गिन्न हमचो गर्व 
ये। खिस्ता क्यो हल्फ ऊंचे दृर्कयें॥ नीम कुदतश कर्द वा, 
इन्दा असीर । रीशऊ्‌ पुस्खूँ ज़ो इल्के आ फुकीर ॥..... .. . .*** 
ग़ाज्ियाँ कुश्तन्द फाफिर राव तैगू ! दमद्रों साश्रत जे 
हमियत वेद्रेग ॥ बर रुख़ें सूफी ज़द्न्द्‌ आबो गुलाब । ता बहो 
आयद्‌ जे वेहोशी व उवाव | चू' बज्वेश आयद वदीद आँ क़ामरा 
परुतर पुर्सो दन्द चू' चुद माजरय ॥ अद्छद अब्लद इ थे हालूस्त 
ऐ अज़ीज ई' चुनी बेदोश गइती अज़ जचोज # अज्‌ अलौरे 
नीम कुश्वा बस्ता दस्व्‌ | ई' चुनो वेदोश उफतादी व पस्त्‌ ॥ 
युफ्त चू कर दे सरश कदम वख़श्म । तुफों दर्मन्‌ विनगिरीद 
श शोख चश्म | चह्म्‌ रा वा कर्द पदन ऊखय मन । चश्म गदों- 
चीव शुद्‌ होशमजेतन # गरिशे चरमश सेरा छदकर न सूद | मीन 
द्वानम गुफ्त चू पुर दौल बूद्‌ ॥ किस्साकोतद कुन्‌ कजाँ चश्मई” 
खुनो । तफ्तम अज़ खुद ऊ फतादम बर ज़मी | कोम ग़ुफ्तन शब 
ऐकारों त् बढ । वा चुनाँ जोहरा.के तु दा रोम गर्द ॥ गिरदे मत 
-चख गर्दा अन्दरख़ान काह। ता द्यिर रूखचान भर्दी द्राखियाह। 
“>> त्मादि ; 
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भाषालुवादः-- ह 
एक सूफी ( साधु ) युद्ध में एक्क सेना के लिकट गया, 
अचानक युद्ध के घोर नाद आने छगे। वह सेना युद्ध से 
चिजयो होकर आ रही थी, छाम जनक छूट के माल के साथ- 
वापिस आ रही थी । उन्होंने उस सूफी को भी कुछ तोहफा 
दिया ( परन्तु ) सूफी ने सब फेंक दिया ओर कुछ नहीं छिंया। 
इस पर उन्होंने कहा “आप हमसे क्रुद्ध क्यों हैं” १( सुफी ले ) 
उत्तर दिया कि मैं युद्ध करने से वश्चित्र्‌ रहा। उस कृपा से 
खुफो तन्तिक भी प्रसक्त नहीं हुआ | क्योंकि वह युद्ध में खबर 
ऋटार खींचने चाला नहीं हुआ । इस पर उन्होंने कहा कि दृम्त 
अनेक कैदी छाये हैं आप उनमें से एक को कत्ल करने के छिये 
लेले । आप उसका शिरच्छेद्र कर दें जिसमे आप योद्धा बन 
जाय॑, इस बात से सूफी का हृदय थोड़ा प्रसन्ष हुआ.। सूफी 
उस बंधे हुए कैदी को ले भया। खेमे के पीछे की ओर कि 
उससे युद्ध करे | चर्हां उस कैरी के साथ सूफो देर तक-रह 
गया । छोगों ने कहा कि इस फ़कीर को क्या दो गया। काफिर 
के तो दोनों हाथ दंधे हुए हैं और वध्य है उसके मार डालने 
में इतना विलम्ध क्यों हुआ । उनमें से एक पुरुष अनुसन्धान में 
डसके पं/छे गया और ( उस ) काफिर को उस ( सूफी ) के 
बदन पर देखा इसी प्रकार वह-कैदी सिंह के सदश फूकोर ५. 
डारीर पर पड़ा था । हाथ पाँव तो दंधे थे पर तो भी चद बा 
रहा था युद्ध की इच्छा से उस खुफी के गले को। ( बह.) 
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अफ्निपूजञक दांतां से उसके गले को नोच रहा था सूफी उसके 
नीचे पड़ा था और चह वेहोश था । उस अफ्लिपूजक का हाथ 
तो वँधा था तो भी बिछी के समान उसके कण्ठ को उस कैदी 
ते दांतों से ऋदाऋर उसको अधपआ कर दिया। फक्कीर के 
कण्ठ (के रक्त ) से उसकी दाढ़ा रक्तपूर्ण थो । इस पर लड़- 
न्तियाँ ने उस काफिर को तलवार से मार डारहा | ठीक उसी 
खमय उसकी सहायता में सिखंकोत्र द्ोकर लुफो के मुख पर 
पानी तथा शुल॒ब जल छिड़का जिखले डसे चेंद्रोशी और निद्रा 
से होश आ ज्ञाय । जब ( सूफी ) अपने आपे में हुआ तो डसने 
जत्ये को देखा इस पर उन्होने पूछा--/( महाशय ) क्ष्या वात 
हुई” शिव ! शिव | हे प्रिय, आपको यह क्‍या दशा है ? क्रिस 
चस्तु से आप इतने बेहोश हो गये ? एक अधमए कैदी से जिसके 
द्वाथ बन्‍्धे थे आप इतने वेहोश हो गये 7”? खूफी ने केदा-- 
“जब कुछ होकर मैंने उसका माथा काटने को इच्छा की उस 
निर्भय आँख वाले काफिर ने मेरो ओर आदचर्य पूर्ण दृष्टि से 
देखकर मेरी ओर आँख खोलीं ओर आँल को फियया इस पर 
मेरे शरीर से दोश जाता रहा । उसकी आँख का फिराना मुझे 
एक सेना प्रतीत होता था | उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि 
कितना भयपूणे रहा । संक्षेप कथा का थद्द है कि उसकी पेसी 
आँखों से मैं अपने आपे से जाता रद्दा और भूमि पर गिर पड़ा ।” 

(खेना के) लोगों ने कहा कवि युद्ध: और लड़ाई में इस 
कछेजे के साथ जो आप रखते हैं मत जाया कीजिये । 
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रसोइयो' वक्ष मढ़ो के आारो' ओर घूमा कोज़ये जिसमें 
दूखरी शर सेना के निकट आप अपमानित न हों । 

यह तो हुईं सुललमान सूफ़ो की कंथ! जिसे मुसलमान 
सूकियां के पोर मौछाना रूमी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में वर्णन 
की है इस पुस्तक की प्रामाणिकत/ के विषय मे ही कहा गया 
है कि 

“मससदीये मो लवीये म।नवी हस्त छुर आां दर जबाने पदछवी । 

अधथात्‌ मलनवी मौछाना रूम की पुस्तक फार्सी भांषा में 
कुरान हैं । 

सिपाहियों ने ज्ञो सूफी को उपदेश दिया चद्ध बडुत ही 
उचित था, . क्येंक्ति सूफ़ो को चाहिये था कि परमात्मा के 
चिन्तन तथा कुरान के स्वाध्याय में परकान्‍्त जीवन व्यतीत 
किया करते परन्तु वहिश्त को रहनेवाली हरो' की स्मति ने 
उसे लाचार किया कि गाजी (योद्धा) बन कर शीघ्र उनसे जा 
मिले और सच्चे मुखलमानों की स्पिरिट को दिखला दे। 
बेचारे का दोष ही कया था | न दजरत मझुदस्मद अपने अन्ु- 
यायियों को काफिरो' के कत्छ करने के लिये उसकाते, न सूफी 
के दिल में ऐसे माव उत्पन्न होते । 

“इस कथा के लिखने से मेरा अभिप्राय यही है कि इज़य्त 
मुहम्मद 'साहव की दो हुई जहादी स्पिरिट का नकशा आपके 
सामने रख दूँ | इसलामी साहित्य में ऐसी ऐसी कथाओं की 
विद्यमानता में क्या मौलवी मुदम्मद्‌.अछी आदि. मुसलमानों, को 
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देता है कि वह ये लिख मारें कि काफियें को कत्छ 
जा 


वि 


शो 


भा 
करने की आदाएँ इसस्यम में नही दे तथा जद्ाद तो राजनैतिक 
युद्ध है। भला बनलायये तो सह झि किस राजमैतिक युद्ध में 
सम्पमिछित दोने ऐे छिब्र उपदक्त कथा के खुफ़ी महाशय आये 
झये थे ? उनके समि न टुए जिचा किस देश पंर शत्रुओं 
फा सिक्क्ना जम रहा था ? एाठउक चबराश्ये चही हा 
इच्तदाये इबक है रोता है क्‍या। 
, आगे जांगे देख्विण है 'ता है क्या।. ' 
पक हाथ में कुरान और दूसरे सें तलवार 
ज्ञिन मौलदी साहएयों ने अपने दीन की शान रखने के छिय 

जहाद को राज़ता 5 सिद्ध करने की चेश की दै उन्होंने 
ज्ञान दृश्च कर संम्तार को तथा अपने आपको धोखा दिया है । 

से मौलवी कहा करते दे के करंश जाति के लोगा ने आं 
इंज़रत को बहुत कप दिया, अतः छाचार्री आं हज़रत को सुद्ध 
करने के लिये विवश द्ोना पड़ा था। दम इसे स्वीकार करते 
हँ कि छोगों ने इन्हें कए दिया होगा । जिलके कारण इन्हें 
बिवश दोकर लेंड़ना पड़ा दी । परन्तु कुरान, हदीस तंथा 
इतिद्दाल के अध्ययन से पता छगता है कि यद्यपि प्रथम दृज़रत 
को शत्रुओं के छड़ने के लिये विवश द्वोना पड़ा द्वो परन्तु उसके 
पश्चात्‌ आसपास की जातियों पर घर्म ध्चारार्थ सचेंदा सेना 
भेजते रहे | धर्म प्रचार करना उत्तम है परन्त, प्रचार के लिये 
प्रचारक जाना चाहिये न कि एक सेनानायक दर चल के साथ 


न 
£ 


थु 
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जाकर किसी निरवेछ जाति क्रो तलवार के प्रहार से मुललमान 
बचा ले, अथवा न बनने पर उसका रक्तपात करे ' दञ्मरत पर कुछ 
अपनी ओर से कलूडूः नहीं लगाता अपने पक्ष की सिद्धि में प्रामा- 
णिक भन्‍्थो के छेखों को उद्धुत करंता हूं जिसकी प्रमाणिकता में 
मुसलमानों को भी सन्देह नहीं। ऊपर के छेख से तो हज़रत की 
सिपरिंट विदित हो गई होगी तथा उनके अल्ञुश्शयियों की कर- 
तूत सी आपके सामने रख दी गयी । उनके प्रचार का ढड्ज 
ज्ञो था वह संखार में एक ऋद्दवत वन गया है जिसे प्रायः 
शिक्षित जनवा जानतो है छए0ते गा 98 006 पन्वाते बाते 
_ ठप्राएध्ण 70 (06 ०76७ अथोत्‌ “एक द्वाथ में तरचार तथा 

दूसरे हाथ में कुरान”, इस कहावत को कुछ सुसलमान से इतर 
धर्मावछम्वियोँ ने रचना नहीं को है। परन्तु स्वयं घड़े बड़े 
मुसलमान आचार्यों ने गर्वणूरवंक अपने पैयम्बर की शान में इस 
प्रकार के वाक्य हिखे हैं। देखिए प्रसिद्ध कवि नेज़ामी गश्जषी 
झुहम्मद्‌ साहब का गुण वर्णव करते हुए क्या कहते हैं । 

मोहीते थे गोयस्थी बरिन्दा मेत़्ा । बयक दस्त गौहर बपक 
दस्त तेशग ॥ बगीहर जद्दां हो ,घ्या रास्ता । व तेम अज़े जहां 
दादो दीं ख्वास्ता--- 

अधोत्‌ ( मुहम्मद साहब एक महासागर थे ) में उस भहा- 
सागर के विधय में क्या कहँ जो वरससने चाले मेघ के सटश था! 

( जिसके ) एक द्वाथ में तो मौदर ( अर्थात्‌ कुरान) और 
अंक! दाथ में तलवार (था) ! 


श्०्द ) 


( १०६ 
गोदर ( कुरान ) से तो उन्होंदे सं सार को रँवारा | (तथा) 
तल्चार से न्याय तथा घरमे ( क्वा प्रचार ) संसार में चाहा। 


तथू वंशियों को मुसलमान बनाने के लिए 
सेना भेजना 


बिवऊ दस्त गोंदर बयक दस्त तेगा जो दजस्त नेजामी 
चर ऊदावत दन गई; जिसका अंग्रेजी अूु- 
बाद है 5४0०0 $04॥0 0796 पद्यातव &00 (पएक७ 70 8 
0०6० अतः इल प्रक्वर का कलप किसी इतर घर्मोधछम्ती ने 
मुहम्मद लाहब पर नहीं छूगांचा था ! इस कद्ावत की रचना 
की डिम्मेयारी स्वयं सुस्त श्र्माचायों पर है। और उन 
चेचारें का सी दोप फ्या था ? सच्ची घटना को घर्णन कर 
दिया और इसके वर्रन करने में ये अपने दीन का गौरव समझते 
श्रे। निर्बंछ आतियों एर तरूचार फे साथ बलात्कार कर उन्हें 
छुललमान बनने के ल्थयि विवश किया ज्ञाता रद्या इसके हम 
अनेक्त प्रमाण दे चुके हैं; इसक अतिरिक्त एक्र और प्रमाण उद्धत 
जिखले हज़रत मुहस्मद की उस जद्दादी स्पिरिट.पर पूरा 

प्रकाश पड़ जायगा । देखिये चुलघुले शोराज़ शेख सादी साहद 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बोस्तां के द्वितीय अध्याय में लिखते हैं-- 
_ शुनीदम्‌ के तय दर जमाने रख । न कर्दनद्‌ मनशरे ईमां 
कचूछ ॥श॥ फरिस्ताह लश्कर बशीरों नज्ञीर | गिरिफ्तन्द्‌ अज्ञ 
पघरशशां गरोहे असीर ॥२॥ वफम्‌द्‌ कुझतन व शमझीरे कीं। के 


टथ १०७ ) 
नावाक चुदंदों नापाक दीं ॥३॥ जबे श॒ुफ्त मन झुख्तरे हाति- 
मम्‌ । बेख बाहन्द अज़ी नामवर हाकिमस्‌ ॥७॥ करम ऋुन 
बजाय मनपऐे मोहतरम्‌ | के मोलाय मन्‌ वृद अहले करम ॥णा 
बफमीने पैग़म्वर पाक राय । कुछा दन्‍्दू अश्जीरश अज दसस्‍्तो- 
पाय ॥६० दर्य कौम बाकी न हादन्द तेग । केरादन्द सैलादे 
खूं बेदरेग ॥0। चजारीब शमशीरे जन शुफ्त जन । मोर नोजबा 
जुमछा गदंन वेज़न ॥८॥ मरौष्चत नवीनम्‌ रहाईजे चन्द्‌ ।च 
तनहा व चार्यरानम अन्दर कमनद्‌ पम। हमों गुफ्त गिर्या व 
अखवातने तय | चखसूण्ट रत आमद आवदवाजे वय ॥१०णा घ॑ 
बखशीदों आ कौमों दींगर अता ॥ के हर्मेज़ न कद असलछों 
गौदर खता ॥११॥ ' 
भसाषालुवाद 

मैंने छुना कि सुदम्मद साहेब के ज़माने में द्यातिमताई के 
चंशजो ने इस ईमान की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया 
( अथोत्‌ झुललमान नहीं बने ॥१॥ 

(छुहम्मद लाहेव ने उतकी ओर) एक खझखुसस्वाद देनेवालो 
तथा डरानेवाढी लेना भेज्ञी 

(जिन्दोंने) उन ( तथूबंशियाँ ) में से एक जत्थे को कैद 
लया॥ ३२॥ 

(मुदम्मभर साहब ने) ्न्हें शबत्ुता की तलकावर से मार 
डालने की आज्ञा दी। कारण कि वे निर्मम थे और अपविज्ञ 
श्रम के (माननेवाले) थे ॥शा 


( एेण्ट ) 


उनमें से) एक खऊ्री ले कद कि में दातिम की पुत्री हैं। 
इस विख्यात शासक से छोग मुझे याहदे अथात छोड़ छें) । 

है मास्यवचर मद्दाशय मेरे ऊपर कृपा कीजिये फ्योंक्ति मेरा 
पिता (बढ़ा दी) छपालु था एच . 

पत्रित्र विचार वाले पैगम्बर की आहछ्वाले (छोयों) ने डस 
(र्री) के हाथ ओर पाँउ से जद्धीर खोली ॥६॥ 

डस जाति के दोष छोयों पर उन्होंने दलूचार खींच ली। 
इस्त उद्देद्य से कि निःलसंकोय होकर रक्त की धारा वहादे ॥97 

तलवार चलाने चोले से (उस) सनी ने कहा | “लब्के साथ 
मेरी गदन सी मारियि पट॥ 

कैद से छूद जाने में में मरो्धत नहीं देखतो कि में अकेली 
(छूटी रहूँ) ओर मेरे साथी फन्दे में (चंचे रहे )” पक्ष 

शेतो हुई (चद्द छड़की) अपने तयू वंशीय भाइयों के लिर 
यही कहती थी । उसकी आवाज सुहम्मर लाहब के कान तक 
पहुँची एर्णा े 

(झुदहस्मद सादव ने) उस जाति को छोड़ दिया और डख 
छड़की को (दूसरी वस्तु भी) धदान की । 

'(पैगम्बर ने ऋद्दा) कि झूछ तत्व कभी दोप युक्त नहींहोता है । 

यह वो मू कथों हुई इस कथा | निम्नोक्त चातों का 
चर्णन है।-- 

(१) तयू चंशीय छोगों के पास पेगन्चर सादव ने मुललछमान 
बनने की आह्ञा सेजी थी जिस आज्ञा को उस्हेंने अस्वीकोर किया। 


( १०७ ) 


इस पर उचित तो यह था कि मुहम्मद साहब चुप रद्द 
जाते अथवा पता छगाते कि क्रिस कारण कनें मुखलमान 
दोना नहीं चाहते, उसके अनुसार जेला उचित समझते 
चैली व्यवस्था करते। यदि उनको अपने पैतृक धर्म पर 
पूर्ण विश्वास था तथा इस्छाम धर्म उनके छदय को आकर्षित 
करने में असमर्थ था तब तो वेचारो' का कोई दोष नहीं था। 
और किसी विशेष धर्म पर विश्वास नहीं करने में दोष दी 
क्या है | प्रत्येक मनुष्य को इस विषय में स्वतन्त्रता प्राप्त है। 
दा धर्म प्रचारक को चाहिए कि ऐसे छोगों को समझाने का 
यत्व करें | उनकी लुदछ्धि को तार्किक युक्तियों' से तथा डनके 
इृदयों' को प्रेम पूर्ण व्यवद्वार से अपने सिद्धान्त की ओर आक- 
पिंत करें, इस पर भी यदि छोग न माने तो क्या किया जाय | 
इस कार्य के लिये सदाचारो तथा कोमछ हृदय के उपदेशक 
नियुक्त करने चादिये। मुदृस्मद साइव ने यह सव कुछ नहों 
किया, चूंकि वे मुसछमान नदी हुए अतः कुरानी आजा के 
अनुसार-- 

(२) इज़स्त ने उनके पास एक्त सेचा प्रेरित को जिन्‍्हों'ने 
चद्धिक्त का शुभ समाचार तथा दोजख को सथ उन्हें दिखलाया । 

इस सेना के प्रेरित करने ही से मुहम्मद साहब की धार्मिक 
स्पिरिट का पूरापवा छग जाता है। उनको पता था कि इस्काम 
किसी की घुद्धश/ को अपनी ओर खींच नहीं सक्रता ओर न 
किसी के हृदय द्वी एर इसका सिक्का जम सकता है | बस 


( ११० ) 


अचार का एक मात्र उपाय तलवार ही है। चश चलता तो 
आजकरू के सुसलसांन मी तबंलीग धर्म .( प्रचार ) के लिये 
साय का अवल्म्दन पररते ! 
इस फौजी आदमियों ने जाकर वहाँ क्‍या किया? न्न कहीं 
च्वाय्यान दिये न लेकचर दिये ओर थे उस जाधि में छोटी छोटी 
के दी वितरण की चरन्‌ 
:३ तथ चंशियों में ले एक जत्यथे को तलवार का सय 
दिखला कर कद कर लिया | बहुत अच्छा किया । परन्तु उन्हें 


च््ड 


ध्ट्री 
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एक बार अबखर तो दिया जाता कि वे इस्काम धर्म के सिद्धान्त 
को बिचारें पर दादी स्पिरिट ने इजाजत नहीं दो । 
(४) सुद्ृस्भद साऐशब ने इन्हे -फ़्त करने की आशा देदी 
ध्रोद्धि उत्तका छर्म अपविक्ष था और वे निरूय थे। 
बाद तो दीक दी है, इस्लाम के लिधाय खंसार के सघ घम 
अपविन्न ठहरे ! छुरान की भी बरी आज्ञा है! 
व मन व बनगे गैर इस्लाम दीवन फर्लूंय्यु ऊबल मिनद्दो व 
दहोव फील आखरेते मिन5छ खासेरोन ! ( खूरये अछ इमरान ) 
अर्थात्‌ इच्छाम के अनिश्कि जो कोई किसी अन्य धर्म का 
' अवलम्वन करता है उससे कुछ क़बूछ न द्वोगा ओर चहं पर 
फाछ में घाटा उठाते वार्लो में से है। 
बस उस्र जाति पर तलवार चराने की आजा देने में सुह- 
मसाद साहब ने कोई अनुचित नहीं क्िया.। पर समझदार मुसछ- 
सानों को पक्षणत रददित होऋर विचारना जाहिये कि यदि 


.( शश१ ) 


' खाई वा यहदी आदि मतावछूस्वी भी अपनी. पुस्तक के 
आधार पर यह माने कि उन्तके धर्म के अतिरिक्त इस्लाम आदि 
धर्म अपविन्न हैं ( जैला कि अब भी मानते हैं ) अत: इन पर 
तलवार चलाना चाहिये और बलात्कार पूर्वक इन्हें अपने धर्म 
का अनुयायी बनाना चाहिये तो क्‍या झुललछमानों' का हृदय 
इस अन्याय को सहन करने के लिये राजी है? कदवापि नहों 
पुनः इतर धर्मावरम्वियाँ पर वल्ात्कार करना मोहम्मद साहेव 
तथा उनके अज्ञुयायियों को कहाँ तक उचित था ?, इस बात का 
विचार स्वयं समझदार मुखलमान अपने दिलों से करें । 
सभ्य जगत का नियम है कि युद्ध आदि में भी अबछाओं 
'पर अत्याचार नहीं किया जाता ओर जब चे बेचारा शांत 
पूर्वक अपने घरों के कारबार में मिमर्न हों तो उन्हें गिरफ्तार 
करना तथा उन फोमलाक्लिनियों के हाथ पांच में कठोर छोहे की 
जश्जीर बांधना सो भी इसलिये कि वह अपने पेतक धर्म को 
जो उन बेचारियों के रम्ोरेशा मे श्राण के सदश ओतप्रोत है 
'परित्याग कर एक ऐसले धर्म को स्वीकार करने के लिये विवश 
हों जिले उनके हृदय स्वोकार न करते हों, मलुण्चता की सीमा 
को उल्लंघन करना -है । यह छड़को जिसपर यह अत्त्याचार 
किया गया कौन थी ? यमन्र देश के ज़गद विख्यात दानी तथा 
'परद्धितकारी पुरुष द्वातिमताई की पुत्री थो। उसने रिहाई के 
लिये प्रार्थना तो की, परन्तु धन्य है कि . इसलाम धर्म स्वीकार 
करने पर राज़ी नहीं हुईं। अन्त में उसके पिता का नाम खुन- 


; (६ शरर ) 
कर भुहग्सद सादर में भी आशा दों कि उसके द्वाथ पांव से 
जञ्जीरं खोल दी जायें । * 
अपने पिता के पुएय प्रभाव से वेबारी कत्छ दोने से बच्ची ! 
परन्तु इजर्त मुहम्मद ने 5 

(६) शेप तयू चंशियों पर तछवार चलाने की आज्ञा दे दी। 
करण कि वे भी अपनी बद्धिन के सटश मुसलमान दोना' नर्दी 
चआादते थे । 

: इस समय इस लड़की के समश्ष एक रोमाश्चकारी दृश्य 
उपस्थित हुआ कि वद्द अपनों आंखों के सामने अपने समस्त 
भाइयों तथा सम्धधियों के गछे पर तलवार चलती इुई देखे 
क्या यद्द दृदय उसके लिये अपनी भावी रूत्यु ले भी अधिक 
कलेजेकोी कस्पायमान करनेवाला नहीं था? क्या द्वातिम लेसे 
परोपकारी पुरुष की पुत्री की आंखे इस घोर हृदय को अच्छोकन 
करना सहन कर सकती थीं ? कदापि नहीं; ऐजिक रक्त ने नल 
नाड़ियाँ में ज्ञोश मारा अपनो प्राण रक्षा उसके लिये विद्डछ दी 
गई। एक सशथ्यी वीर सारी के सदश जललाद के पास आकर 
रोदन करतो हुई कहने छगी-- 

(७) महाशय ! मेरा हृदय इसे सदन महीं कर सकता कि में 
अकेली तो अपनी जान बचा हूं और मेरे बन्धु बान्धवजओ सो में 
जकड़े हों और इस दशा उनके गले पर तछूवार चलाई ज्ञाय और 
दातिम की पुत्री की आंखें इस दृश्य को देखें। अतः कृपा करके मेरी 
गन पर भी तलवार चलाइये कि आत्मा को शान्ति पाप हो | 
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उस लड़की के घ्रुख से निकले हुए इन हृदय विद्ारक शब्दों 
ने सुहम्भद साहब के कठोर हृदय को भो कम्पायमान कर दिया 
और लछूजित द्वोकर उस लड़की के पुण्य प्रभाव से उस जाति 
के गले पर तलवार चलाने से बाज्ञ रहे। झुहमस्मद साहव ने 
वहां एऋ अच्छी शिक्षा प्राप्त की होगी । परन्तु शोक कि उन्होंने 
जीवन में उसका पालन नहों क्रिया, जैसा आगे के लेखे। से 
विदित द्योगा ! 

कहाँ हैं वे मोलवी ? आव॑ और आँखें खोलकर पढ़ें कि क्‍या 
तयूबंशियों पर फौज भेजना कोई राजनैतिक युद्ध था! क्या 
तयू घंशंप छोगों ने हजरत मुहम्मद के राज्य पर आक्रमण 
किया था ? जिलके कारण हजरत जक्त कांरंवाई करने पर चिचश 
हुए ? कदाएि नहीं | इसका एक ही कारण है कि सुदृम्मद साहब 
क सिद्धान्त इतने युककिद्ीन थे जिसे किसीकी बुद्धि स्वीकार नर्दी 
कर सकती थी। अतः उन्होंने तछवार को ही धर्म प्रचार का 
प्रधान साधन समझा और अल्लाह मियाँ ने भी अपने पैगम्बर की 
पुष्टिम उनके इच्छाजुकूल आयत आसमान से उत्तारना भारस्पम कर 
द्याजिसकुअमेक नपूने पाठके के त्रिवारर्थ उद्धृत किये गये हैं 


अरबवासियों की असंगठित अवस्था ओर 
हजरत मुहम्मद का धर्म के नाम 


पर बलात्कार 
दज़रत मुदमद्‌ साहब तथा उनके अनुयागियों के हृदयों में) 
८ 


६ श१७ ) 


अपने सम्प्रदाय के फैलाने के लिये कितनी उत्तेजना थो इसका 
अनुमान आपने प्रथम लिखे हुए प्रभाणों से कर लिया दोगा। 
इसमे कोई सन्देह नहीं कि जिस खमय अरब को भूमि में इज़- 
रत सुहस्मद्‌ साहब ने अपने नूतन सम्प्रदाय का प्रचार करना 
आरमस्म विया था डल समय अरब की सामाजिक दया राजनैतिक 
अवस्था अत्यन्त ही गिरी हुई थी, वहाँ के मजुप्यां में मन्ुष्यत्व 
की बहुत कर्मी थी, वे जद्भली एशुओ के सदश जोवन ज्यतोत 
ऋरते थे तथा छुट मार पस्ला जीडिका उपाजीस का उनका एक 
अधान साधन था। इस कारण अधिक समय उनके पररुपर 
लड़ने दी में प्रदोत होता था । उनमे न तो कोई जातीय संज्भठन 
ही था ओर न धार्मिक एकता थी। दज़रत मुहम्मद साहब 
४० चर्षे की अवस्था तक तो आसपास के प्रदेशों भें न्‍्यापार 
आदि के निमेत्त सैर करते रहे जिसले उन्होंने बहुत #छ अहु- 
भव प्राप्त किया ओर ४० वर्ष की अवस्था में अरवनिवासिरयों 
की ए ६ धघःमिझ्त बन्‍्चन में संद्रथेत करने की चेश की, परन्तु 
यह वड़ा ही दुस्तर कार्य था। किसी अन्य साधन क्नो उपयुक्त 
सू पाकर उन्होंने तलवार को ही बड़ा उच्तम साधन समझा. 
क्ष्योंकि इसके द्वाय छोग भय ले शीघ्र उनके झण्डे के तले 
एकत्र दो जायेंगे और चैसे मनुष्यों म॑ सडुपदेश द्वारा भ्चार 
करना सरल नहीं था। जड्भली तथा बंदशो जातियाँ मे सद्धर्म 
का जार करना बहुत ही 'तप्ध्या का- काम है। हाँ मारपीट 
क्र उन्हें अधीन करना तथा किसी सम्पदाव पर ले आना 
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आसानी से दो सकता है, परन्तु इसका भावी पर परिणाम वहुत 
ही दुप होता है। अरब-निवासियों की इस शोचनीय अचस्थां 
का चित्र उईँ सापा कं मद्दाकवि द्वाली ने वहुत उत्तम खींचा है. 
जिस पाठकों के अवछोकनार्थ उद्धुत किया ज्ञाता है+-- 

( देखिये मोसद्स दांली ):--चलन उनके - जितने थे सब 
बद्शियाना । हरणक छूट आर मार में था यगाना ॥ फसादों 
में कटता था उनका ज़माना। न था कोई कानून का ताजि- 
यात्रा ॥ बह थे कत्लो गारत में चालाक ऐसे । दरिन्दे हो जंगल 
में वेवाक जले ॥२॥ न टलते थे हरगिज्ञ जो अड़ बैठते थे ॥ 
खल्मते न थे जब भपड़ बैठते थे ) जो दो शख्स आपसमें लंड 
चैठते थे। तो सदह्दा कबीले विगड़ बैठते थे ॥ चुलन्द एक होता 
था गरवां शरारा | तो उससे भड़क उठता था मुल्क साथ वह 
चऋ और तदशालूवछकी वाहम लड़ाई । सदी जिसमें आधी 
उन्होंने गत्राई॥ फवीछो' की फर दी थ॑ं। जिसने सफाई। 





& अरब में यद् युद्ध दरव बसूस के नाम से प्रतिद्ध है। उसका 
प्रारभ्म इस प्रकार हुआ कि किसी मनुष्य का ऊंट खेत में चछा गया | 
छत व/ली खी ने उसे अपने खेत में चाते हुए देख कर मारा। इस पर 
कुद्ध होकर ऊंट वाले पुरुष ने पमर स््री की छाती काट की | बस हसी 
बात पर सन्‌ ४४४ हँ० से ५३७ /्“ं० त्तक बराबर युद्ध रहा । प्रथम यह 
युद्ध बब्र के घराने तथा तग़लूव के घराने वालों में श्रारम्भ हुआ परन्तु 
धीरे धीरे भरव के समस्त घराने इसमें सम्मिलित हो गये। और आरम्भ ' 
सेलेकर अन्त तक खत्तर सहस्र मनुष्य मारे गये ।, , 
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थी एक आग हरख्‌ अरब में कगाई॥ न झगड़ा काई झुद्की 
देलत का था वह। करिश्मा इक्र उनकी जहालत का था 
बह ॥श॥ इसी तरह प्यक और खू'रेज बेद्र। अरब में छकब 
द॒वे|ं दाहिस+ है जिखका॥ रहा एक सुद्दत ठक आपस में 
बरपा । चहा खूनक्ा हर तरफ़ जिसमें दरया ॥ लबब इसका 
लिखा है यह अलमर ने। कि घुड्रोड़ में चोन्द्र को थो किलो 
में ॥७॥ कहीं था मचेशी चराने में कपड़ा । कददीं पहिछे घोड़े 
- बढ़ाने प ऋणमगड़ा॥ लबेजू कहाँ आने जाने पे कगड़ा ॥ कहीं 
पाती पीने पिछाने पै कगड़ा युद्दी रोज दोतो थी तकरार उनमें । 
श्रुद्दी चछतो रदतो थी तलवार उनमें॥ ज्ञो दोती थीं पेदा 
किसी घर में दुलतर | तो खाफे समातद सवेस्हम मादूर ॥ ५॥ 
फिरे देखता ज़ब थी शोहर के तेचर कहीं ज्ञिन्दा गाड आती 
थी उसको जाकर ॥ चंद गोद ऐली नफरत से करती थो खालीं। 

जने साँप जैसे कोई जननेचाली ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार के लड़ाके और झइात्दू पथ्चु सम्पत्ति रखने 
इाले छोगो में हज॒स्त झुहम्मद साहब नें प्रचार प्रारम्भ किया। 

+ अरब देश में यद् छड़ाई खबर णहद ई० से छत ६३४ ई० तक 
जारी रही । वाहिस नामक एक घोड़ा था, घुड़दोड़ में वह आगे बढ़ा 
जाएता था एक पुरुष ने उसको दिप्तकरा दिया । बस, इतनी दी बात 
पर इतना बड़ा घोर युद्ध डो पढ़ा क्िददस युद्ध में घराने के घराने कट 
खरे | इस युद्ुका ऋनत उू समय दुआ जब उनमें से कितने घराने के 
लोग मुललूमान बनने लग गये थे । 
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भला यह क्रितना फठिन था कि सीधी बातों से समझा चुझाकर 
उन्हें इस्लाम धर्म पर छाया जावे । अतः जैले के साथ तैखा! 
कहावत के अनुसार उन्होंने तछबघार को दीच-प्रचार करने का 
बढ़िया खाधन बनाया जिस्म उन्हे सफलता प्रात हुई । दच्तरत 
मुहम्मद साहब के हृदय में अपने सम्प्रदाय के प्रचार करने को 
अधि धथधक रदी थी. थे चादते थे कि उनके जीवन ऋ(ल दी में 
समग्र अप्य घुत्तलमात वन जाय तथा अस्व में खिवाय मुसखलछ- 
मान फे कोई रहने ते पावे | उनका हृदय इप बात को पसन्द 
नहीं करता था कि अरब की भूमि में दो प्रकार के सम्प्रराय 
मानने वाले छोग विद्यमान रहें, बरन्‌ उनके विचार में पक्र 
स्थान में दो सस्परगाय मानने वालों का निवास करना ठीक नहीं 
था, अतः येन फेन प्रकारेण इतर सस्प्रदाय वार्लों को सुघलमान 
बनाना आवश्यक द्वी था, सुनिये इस विषय में स्वय दज॒रत पुह- 
म्मद साहेव का कथन हैः--( दे खेये हदीस मिश कान शरीफ, 
खण्ड ३, फिताघुलू जद्दाद, वातुल जज़ियां अध्यात्र २);-- 
“घमन्‌ इच्न अवास ऊारकू काल सस्तूनिलादी सल्छाहो 
अछैदे चसल्लम ला ठतसलदद क्रित्रल्तानों फीक अर्जे वाहेदतिन 
च लैस भलरूमुसलिमे जज़यतुन रवादो अद्मद्‌ च्तिमिज़ी द 
अबू दाऊद ेल्‍ 
अर्थात्‌ अबास के पुत्र करा कथन है कि हज़रत मुहम्मद 
साहब ने कहा कि किसी एक देश में दे करिचले ( उपासना के 
मन्दिर । का रहना ठोक नहीं है ओर मुसलमानों के त्त्यि 
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जज़िया कर नहीं है। इस कथा को अद्मद, तिमिजी तथा अबू 
'दाऊद ने वर्ण किया है । 

इज़रत मुहस्मद साहब के कथन का अर्थ स्पष्ट है। उनके 
मताहुसार यदि किसी देश में इस्कांम का कुछ प्रचार हो जाये 
और मुसलमानों ने वर्हां एक उपासना मन्दिर चना छिया हो 
तो पुनः उस देश में किसी इतर सम्प्रदाय का मन्दिर नहीं रदना 
चाहिये। न तो वहाँ कोई गिज्ञोधर दी रद सकता है और न 
वहाँ कोई हिन्दुओं का मन्द्रि ही रद्द सक्रता है . आज कुल जो 
मुसछमान इल वात का आन्दोलन करते हैं हि मसज़िदरों के 
सामने से कोई हिन्दू बाजा बजाते हुए जलद्बूल न निकाला करें 
जह इसरो स्पिरिट का परिणाम है। यदि इस समय झुसलू्मानां 
का चश चलता तो अवश्य वे इस बात की चेष्टा करते कवि जिला 
शहर वा जिस शाम में मुखछूमानों की मसजिद दो वह्हां हिन्दू 
प्रन्द्रि नहीं रहना चाहिये। इस दृदीस के साष्य में मोलाना 
अच्दुछ दक मुहम्मद पर नहीं करना चाहिये । परन्तु मोदद्दिस 
साहव इसे मुसलमानों के लिये अपमांन खूचऋ समझते हैं अतः 
मुहम्मद के कथनानुखार उन्हें उस देश मे नहों रहने का राय 
देते हैं । पर यह कर औरों के लिये अपमान क्यों नहीं समझना 
चाहिये। वास्तव में यद अपमान सूचक है, जिले मोहदिसले 
देहलवी ने स्वीकार किया है। अतः पाठक समझ खकते हैं कि 
हजरत मुद्म्मद साहव के कथन में ज्ञितना पक्षपात है उससे 
'कँद्दीं अधिक पक्षपात उनके भाष्य कत्तो मद्दाशय के छेख में है। 


( ११० ») 


इतर धमावलंबियों को मुसलमान न होने से 
देश निकाले का अत्या दर ह 

हजरत सुइस्मर लाहब अपनी चुत के बड़े पदके थे, मस्ते 
दम तक चद इसो चेश में रहे रिं इसलाम से इतर धर्माव- 
ऊम्बियो' को अरब की भूमि से निकाल बाहर करें | इस उद्देश्य 
जो पूत्ति के लिये वे लमह्त जीवन दत्तचित्त रहे। जहाँ 
शक्ति बढ़ी कि अपनी चुन में लग गये। अरब में शक्तिशाली 
हो जाने पर तो उन्हाँने अरब के इतर धर्मोबलम्बियों के लिये 
नियम हो बना दिया कि चाहे तो वे छुसठमान दो जाये चाहे 
देश से निक्त जायें । देखिए इसी आशय की एऋ हृदील 
क्रिताच मिश हाच शरीफ, किताबुछ जिदार, बाव इखराजुरू 
यहद, मिन ज़ज्ीरतिल अरब के अध्याय १ में इस प्रकार है-- 

५अन अ्रयी दोरेरते काछ चैनना नहनी फोल मसजिदे खर- 
जनक्लवीयों सल्लच्छादो अछेदे बलब्नम्‌ फरार अवतव्कू एला यह - 
देफ खरंजना मअह॒दचा जेना चेवल मदरासे फ सन्नचीयों सत्छ- 
, उच्चाहों अलेहे चलललम्‌ फुक्तनाल या माशर यहद्‌डललमू5तसललघू५ 
आलम्ृ5अन्नपउलअरज लिल्लाहे व लेरसूले ही व इक्की ओरी दो 
अन अजलछैकुम मिन दज़िद्दील अर्जें च मत्त च जद मिनकुसू थे 
माले द्वी शय्यन फयवम्ह-मुत्तफ़िक अलेदहे ।” 

अर्थात्‌ अबू होरैय का कथन है कि ज्ञिस समय दम 
छोग मसजिद में थे (इस समय!) मुद्म्मद साहब (घंर) से 
बाहर आये और कटद्दा उठो ओर यहूुदियों की ओर चलछों। इस 


( १२० ) 


पर हम लोग उनके साथ वाहर आये और एक पाठशाला में 
पहुँचे (जो यहदियों की थी) तो (यहाँ पर) झुदम्मर साहब खड़े 
हो गये ओर कहने लो कि है यहदियों के जत्येत्रालो ! तुम 
छोग मुखलमानव वत्र जाओ जिसले शांति पूचै८ रद सको और 
ज्ञान छो कि सिव्चय यह पृथ्वी अब्लाह और उसके रखूछ 
(छुहम्मद) के लिये है ओर नि३चय पूर्वक में चाहता है कि 
तुम्हें इस भूमि खे सिक्ताल डाल अतः जिनके पास कुछ माल 
अखवाए है हत्ते साहिये क्ि उ ने खिन्की मर ते " । 

इस पर टीका टिप्पणी करते की काई- आवदपकता नहीं। 
डपयुक्त कथन से तो एक साधा रण बुद्धि का मनुष्य भी समझ 
सकता है कि छोगो' को सुखलगात बनाने के किए बाध्य किया 
ज्ञांता था। सोचने की बात है कि ज्ञिन यहदी चेचारो' के अरब 
की भूमि में घर होंगे जिक्र के बाप दादों ने अपने परिश्रमले घन 
सम्पत्ति कमा कर उस देश में अपनी सन्‍्तानों के जीवस निर्वोद 
करते के लिए साधन एककित कर दिये हो तो ऐसे छोगोंको केवछ 
इस अपराध पर कि उनकी आत्मा उन्हें सुखलू्मान होने के 
लिए नहीं कहतो अतः वे अपनी जन्मभूमि छोड़ने पर वाध्य 
किये जाये । क्या यह बाध्य करने को बाद नहीं है कि "हे यह- 
दियो ! चाहे तुम सुखलमान वन जाओ अथवा अपना सामान 
आदि उठाकर अपनो मातभूमि तथा घरवार को छोड़ कहीं 
सझन्यत्र चले जाओ” मातभूमि को छोड़ना फौत चाहेगा, देश 
लिकाले के दण्ड को कौन सदन कर सकेगा, अतः लाचार 


( श्श१ ) 


होऋर झुसलमान बन हो जाना होगा | कद्पता कीजिये कि यदि 
विरिश सरक्वार, जिसके दाथर्म इस समय मह॒तोशक्ति है, अरनी 
हिन्दुस्तानी प्रज्ञाले यह कहे कि तुम छोग सब क्रिदेचयन चन 
जाओ नहीं तो हिन्दुस्तान छोड़ कही इतर देश में चछे जञाओ तो 
क्या ऐसी कार्यवाद्दी हमारों सरकार की क्रिश्वियन घर्म फैडाने 
के लिए चलात्फार नही' होगा ? और यदि मुप्तक॒म्रान इसके 
खम्ताधान में ऐसा कहे कि चू हि हजरत घुदम्मरह खाहद अरब 
को सुललमान्र देश बनाना चाहते थे और एक दृद तक बन भी 
गया था अतः उसके लिये यद्द ड्चिंत था कि इनर धर्माव- 
रूम्बियों को वहाँ चसने न दे तथा जो पदिके से वले हुए हैं 
उनका वहाँ से निकाल दे तो हम ऐसे मुलकूम न साइयों' से 
पूछते हैं लि कल्पना करो कि इस समय इड्धलैण्ड द्वीप क्रिश्चियन 
'देश है इस किए यदि वहाँ की सरकार यद्द कासून पास कर दें 
कि उस देश में क्रिश्वियन के अतिरिक्त ओर कोई न बखने पाये 
तथा इतर धर्मोचलूम्वी जो वहाँ लारकषे वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चहाँ 
वले हुए हैं दद इन्चडैगड से निक्रल जायें, अन्यथा क्रिदिचियन 
बन जायें तो ऐसी दशा में हम सुसलछमान भाइयों” ले पूछते हैं 
कि थे अपने हृदयां पर हाथ रख फर कहें क्लि कण ये ऐसे 
काय्ये को घोर अन्याय तथा चलछात्कार नहीं! समझे और क्या 
ऐसो काय्थवाददी को उनकी आत्मा शक्ति का दुरुगयोग करना 
नहीं चदलायेगी ? अवश्यमेत्र यह शक्ति का दुरुपयोग तथा 
वछात्कार है जिनके द्वार दीच इललाम अरव तथा इतर देशो 


( १शरे ) 


में प्रचार हुआ । जीवन पर्यनत ह॒परत मुहस्ण्द साहेब दोन के 
प्रचार के लिए निर्येछो' पर बलात्कार करते रहे तथा मग्ते दम 
भी अपने अनुश्शयियों को उसी कार्य को स्थिर रखने के लिए 
उपद्रेण ऋग गये जिसके परिणाम सचरूर संसार में इसलाम के 
प्रचार के लिए रक्त क्वी नदियाँ अहाई गई । 


हजरत साहब की घोर वसीयत ओर खलीफा 
उमर की ताली 


देखिये मरते समय दज़रत ने क्‍या वसीयत की है ( देखिये 
मिशकात शरोफ उपरोक्त ददीस के आगैवाली दृदीस):-- 

४ञ्रन इहन अवास सज़यदलछाहों अब दोमा अन्न रसूलब्लादो 
अछेहे चसब्लम अवसखय घसलासतिन फ़ारू अखर जुलपुशरे 
कीन चे ज़ज़ीरतिब अर्व दृत्यादि!! 

अर्थात्‌ अवाख रू पुत्र का कथन दै कि हज़रत मुदृस्मद्‌ 
साहब ने मरते समय तीन वात की चसीयत की । उनमें से एक 
तो यह थी कि जो उन्होंने कद्दा कि सृ्तियुज़कों को अरब के 
द्वीप से बाहर निकाल दो”--इत्यादि 

इसी प्रकार की एक दृदीस ( कथा ) मुस्लिम में भी अपनी 
किताब इृदोल मुस्लिम मिशकात्‌ दारफ़ू के उपसेक्त कथा के 
आगे उद्ध,ठं की है। यधा।-- 

अन जाविर बिन अच्दुल्छाहे काल अख़बर नी उमरुन' 
विनड5लख़ताबे अतहुसमेभ रखुलल्छाहो अलेहे चसहलम्‌ यफूलों 


( १२३ ) 


लभअखरोजन्न5ल यहदेवःत्न सारा मिंन जज़ी रतिकछ अब दत्ता. 
ला अद्ओ फीदा सुसललमन | 

अर्थात्‌ अब्दुल्छाह के पुत्र उपर ने छुफे बतलाया कि उन्होंने 
हज़रत घुदम्मदर॒ साहब को यह कहते हुए सुना था कि लिः 
सन्देह मैं यहुद्यों ओर ईसाइयों को अरब के द्वीप से निकाल 
बाहर करूँगा यहां तक कि इसमें छुसरूमानों के अतिरिक्त और 
कोई रहने थे पाते । | 

ऊपर की दोनों दृदीर्ों (क्रथाओं ) से जाना गया कि 
जीवन भर तो दज़य्त मुहम्मद साहब अरब से यहदी वथा 
ईसाइयणों के बाहर निर्ालने की चेश्टा में रहे तथा मरते दम तक . 
अज्ुयायियों को चलीयत कर गये कि सूत्तिपूबकों को इस देश 
से निकाल दिया जाय, हाँ यदि ये मुसलमान हो जायें तो वे 
अरब में ठ|र सकते हैं । 

मुसलमानों के इतिहास के पढ़ने से विदित होता है कि 
इज़रत सुदम्मद्‌ साहव के पश्चात उनके अजुयायियों ने ठीक 
उनके आतेशानुसार कार्य किया जेसा कि मिशशरीफ़ की उप- 
राक्त बान के तीसरे अध्याय में वर्णन है। यथा $-- 

अब इध्न उमरिन रज़्यरछाहो अनद्योमा अन्न उमरविन5, 
लखे तांबे अजलय5छ यहद' च5त्लखारा मिन अजिंडछ हेजाज ध 
कानर्सुखुब्कादो सलब्छाद्दो अलेहे चसल्छ मलम्मा ज़दर अछा- 
अहले ख़ैवरिन अरादअंग्य ख़रोजु5छ यहद्‌ मिनदो वे कानतिउछ 
अर्जो रक्माजहर लिल्‍्लांहे व लेरखूले दी व लि घुसलयीन ' 


( श्श्छ ) 


'फसअछ5७ यहदो रखुलब्लाहे सललछापों अछहे वसललम अटय- 
तर कद्ठम अछारंव्यतकफुषछअमल वलइुम लिसफुस्समरे यक्ाछ 
रखुलुल्लादी अडैद चसल्कम न करो कुम अकानारक माशेना 
फ5क्रुऋष्दता अजक छुम उमरूत फीप्मारते ही, एलातिमाय 
च अरीहाय 
अर्थात्‌ डमर के पुत्र का कथन है कि खेताव चेटे उमर से 
यहदियों और ईखाइयों को हेजाज की भूमि से चाहर निकाल 
दिय्य था और जब हजरत मुहम्मद सखादत ने खैवर के निधा- 
सिर्यों पर क्य प्राप्त किया था तो उन्होंने इच्छा की थी कि यह- 
दिये को धहां से निऊाल बाहर करे! क्योकि जो भूमि ज्ञीत 
ली जाती थी चह अव्छाद, रखूछ, तथा मुसल्लमावों को हा जातो 
थी । इस पर यहदियों ने हज़रत सुहम्भद साहब से निवेदन 
किया कि उनको उस देश से लिकाछा न जाने, दरव्‌ इस शर्त 
पर रहते दिया जाये कि जो कुछ खेती द्वारा ध्राप्त करें उसका 
आधा मालशुजारो दिया करे । इस पर दृज्ञरत मुदृस्पद साहब 
ले कहा कि हम यह शर्ते खोकार करते हैं और जब तक हमारी 
इच्छा द्वोगी त्व तक हम तुम्हे इस भूमि में रहने देंगे ( अर्थात्‌ 
जब इमारी इच्छा होगी हम तुम्हे इस भूमि से निकाल सकेंगे। 
.. आपने पिछले लेखों में में अनेक प्रामाणिक लेखकों ओर 
विद्वा गे के डछरण देकर यद दिखा! चुका हैँ कि इस्लाम धर्म 
किस प्रकार डसको न मानने और न स्वीकार करने वारछों की 
दत्या करने तक्त की आज्ञा देता है ओर इस सम्बन्ध में उसकी 


"( १२५ ) 
शिक्षा कितनी अनेतिक, सदाचारहीन तथा मानव धर्म के विरुद्ध 
है । खामी अ्रद्यानन्द जी की हत्या का कारण कुछ थी द्वो पर 
,इसमें संद्द नहीं कि इस्लाम की शिक्षा इस प्रकार की दत्याओं के 
लिये मुसलमानों को प्रोत्सादन देती है । बीसवीं शताब्दि में 
सब्यता क युग, इस्लाम,की इस शिक्षा को रहते देना था उसका 
प्रचार करता संघार की शान्ति के लिये कहाँ तक उचित होगा 
यह सोचना मु तलमानों का हो नहीं जब महुष्यों का आवश्यक 
कर्तन्य है | मुझे इस्काम से कोई वैर नहीं ओर न में इतना 
धर्मान्ध है के उसे सुफ्त बदनाम करना चाहता हैँ | पर हाँ चर्त- 
मान हेन्दू मुस्लिम झूगड़ें ओर विशेष कर खामा। जी को हत्या 
के बाद प्रत्येक्त दि दार शोल भारतवासी का यढ कतेंन्य दो जाता 
है कि वह सोचे फ़ि ये अनर्थ क्यों दोते हैं | इसी साव और कदततेव्य. 
सं प्रेरित होकर मैंने यह पुस्तक लिखी है | देश के समझदार 
नेताओं और मुत्लमानें से मेशनिवेद्व यह दे कि वे रोग की 
जड़ का पता छगायें और धर्म के नाम पर किये जाने बाछे 
अनथों को रोक ऋर बुद्धि बाद का प्रचार देश में कर । इसी में 
देश और इस्लाम दोनों की भलाई है। अन्त में इस्काम की 
शिक्षा फे सम्बन्ध में कुछ और मुख्य मुख्य सुललमान ओर अंग्रेज 
इतिदासवेत्ताओ की सम्मतियों को देकर अपने लेख को सें समाप्त 
' करता हूँ। ये सम्मतियां मैं इसो लिये दे रहा है कि जिससे पाठक 
यह जान जायें कि इस्लाम को शिक्षा के सम्बन्ध में सेरी द्वी नहीं . 
बरन संसार के अनेक विद्वानों का यद्दी मत है । 


( शरद ) 


आर्थर गिल्मैन साहव पम. ५. (47त्िछ' संगावा ख. 
4.) अरब के अंग्रेजी इतिहास में लिखते हैं (के मुहम्मद ने मका. 
पर अधिकार जमाते समय अपने अच्ुयायिओं से कहा कि--- 
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अर्थ -लड़े। ! छड़ी ! लड़ा | किसी काफिर को दार्धयात्रा 
मत करने दो । उनसे ईमानदारी का चर्ताव मत करो, चाहे तो 
काफियें को सश्धारण रीति से मारी और चाहे कपट से वहका 
कर सारे । डनले खून का मित्रता का और मलुष्यता का 
सस्वन्ध छोड़ दे। असलाद और रखूड के साम पर काफ्रों का 
भामेानिशान दुनिया के परदे से मिटा दे। । 

मुहम्मद साहब तथा उन्नके नये धर्म के सम्बन्ध में सैयद 
झुद्दम्मद्‌ छतोफ ने “पञ्ञाव का इतिहास” चामक पुस्तक में 
निम्न प्रकार से लिखा है । 
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( श्र७ ) 
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( कुर्रैश जाति के मुहम्मद नामक एक अस्व निवासी द्वारा 
इस्छामु धर्म का प्राडुर्भाव हुआ, जिसने अपने देशवासिर्थों से 
कहा कि यह धर्म उसे ईइचर द्वारा प्राप्त छुआ है । उसने तलचा[र 
के ज़ोर इस धर्म के प्रचार की आक्ना दी है। सुहम्मर ने अरब 
निवसियों की मुप्त काम चासनाओ और शक्तियां को नवीन 
जीवन से समख्जारित कर दिया इस प्रकार कुरान ओर तलवार 
से सुसज्नित झुहम्मद ने अपने अछ्ु॒यायियें के उत्साह के बल 
पर, संसार के सब घर्मों ओर राज्यों से युद्ध ठाच दिया और 
'नई नीति ओर चारों को जारी करके राजनीति ओर इख़लाक 
में बहुत बढ़ो तबदाली पैदा कर दी। सुदम्मद्‌ ने “तलवार”! 
द्वाग अपने धमम का विस्तार किया | वह कद्दा करता था, “चल- 
चार” स्वर्ग और सकी की कुछ्ी है।) सैय्यद मुहम्मद छत्तीफ 
छाया धरणीत “पश्चाब के इतिदास” से उद्छ्त । 

ऊपाणा5, # ञंग्राए॥ह ढ8बपाए९, व ४ चर 7007 एापशाॉपएल 
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( शशट ) 


सारांश “पक साधारण मचुष्य पघराररसिक्त पशुता के चहुत 
सिकट, अर्थात्‌ एक जड़ली पऐेसा च्यक्ति है जिसके बाहु के बल 
और तलवार की तेज़ घार से इस्छामी सलतनत को संखार में 
कायम किया ।? ,एण्डी सरबीयर) 
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इस लिए, इसलाम धर्म का जन्म मक्का और भदीना के 
विरेध के कारण हुआ | इसका आस्म्म मक्का के जिंदद किये 
हुए कार्यों रा हुआ | एश्चच्र (पानी मद्दीना) के कामों को इस 
नये मज़हब को दस्फ िखी सज़दबी जज़वे ने नहीं बल्कि 
द्विकमत अमला से राग्रिव किया । भरीना मे मुहम्मद के साथ 
केचलछ इस लिये सहानुभूति रिग्नाई गई कि उह मक्का का 
झच्‌ था। € एण्डी सरवीयर ) 
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जी कक लिन 
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( श्श९ ) 

निस्लन्देह इस्लाम धरम की सफलता का पक बढ़ा फारण 
डखका शस्मप्रयोग था। इस्लाम के बिना अरब निवाखी संसार 
विजयी कद्रापि न हो सकते थे; किन्तु बिना युद्ध के इस्लाम ही 
न होता । युद्ध क्षेत्र में गरदने पर अड़ी हुई तछचारो' के चलछ 
से धर्म परिवर्तन किया गया है। कितती ही ज्ञातियां को केचल 
पक घंटे में इस नवीन घर की सत्यता को स्वीकार करना 
पड़ा, कारण कि उन्तके लिए उस समय सर्वेत्ाश के अतिरिक्त 
और कोई मार्ग न था। (मारक़स दाद) 
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मेरे धर्म के फैलाने वार्लों को चाहिये कि वे इन सिद्धान्तों 
को ने मानने वालों के साथ किसी तरह का भी बदल मुवाहिला 
न करें, किन्तु जे धर्म में शाने से इनकार करें, डन सबको: 
कत्ल कर डाले । 

ज़िद्दो काफिर्से को विश्वास दिलाने का तलवार से ऋच्छा 
दूसरा कोई ज़रिया नहीं है। सत्तियुजक जहाँ कहीं पाओ कत्ल 


कर डाला | -. ( वाशिइ्वटन दर्खतरेड्र ) 
+[8 ७ ]005 गर0 धघी8 ऐपाशा, ऋछ गत फ्रध्ाए ६0:श8 0६ 
पिंड च्राए०एशएा"0फांशंगए उप ( कफण्का हिखाबा ) 
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थदि दस कुरान पढ़ें ते! हमें उसमें दूखरों ले विरे!थ करने 
चाले भावों ले पूर्ण बहुत से स्थछ मिलेंगे 

जच तुम काफिरों से मिले, उनका सिर, काट डाले, 
जकड़ कर बाँध के। और उत्तका नाश कर डाले( । 

४ अल्लाद ने तुम्हे चहुत सी छूट देने की प्रतिशा की है, छूट 

का माल अब्लाद और रखूल का इक है । 

कैसे हो सझतो है सुलह सूर्तिपृजकों ले, और अब्लाह 
ओर अब्छाह के रसूछ से ? ' 

(“अपने बड़ा ओर साथियों का भी साथ न करो, ज्गर वद 
मुन्किर है। और सच्चे मज़दव से नफ़रत करते हों । 

( आर्थर ग्रिलमेन ) 





पक दा व जग सरस्वती प्रेस, काशी | 


